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तरतत 5 


स्प्र््लित्यख : सन्ध्या च्छ त्रे्रपस्स्त्िच्छ ( 














स्वेता के एक हजाष्ट अजीव सदस्य 
लाने की योजना 


संचेतना के अंक ५३ मे हमने एक अपील प्रकाशित की थी ओर अपने सधी 
सहूदय मित्रो।सहयोगियो|पाट्को स॒ आग्रह्‌ कियाथाकिवे संचेतना के १००० 
आजीवन सदस्य व्रनाने की हमारी योजना मं सहयोग करं । इस नितांत साहित्यिक 
अभियान को केवल यही वात वचा सकती टै । हमारी अपील की अच्छी प्रति- । 
क्रिया हुई है । इस वीच लगभग ५० व्यक्तियों ने एक सौ रुपया भेजकर संचेतनां 
की आजीवन सदस्यता स्वीकार क्र ली टै। अव थोड़ी ही कसर वाकी हे अर्थत 
केवल ६५० सदस्य ओर वनाने हैं । 


आप हमारे'इस अभियान मे हमारी सहायता करे-- 
° आजीवन सदस्यों को हप संचेतना के पूवं प्रकाणित उपलब्ध अंक तिःणुत्क 
भेट करः सकगे । 


 माडंन हिन्दी शाट स्टोरी (सजित्द मूल्थ ४५-०० २०), विचार कविता 
की भूमिका (सजित्द सूट्य २०-०० ₹०), समकालीन हिन्दी उपन्यास (सजिल्द 
मलय ४०-०० २०) सं से कोई एक पुस्तक, जिपे भाप चाहे, उपहार स्वरूप आपको 
भेट कर सकगे । £ 


° यदि आपकी सदस्यता ग्रहण.करने के पांच वषे से पुं किसी कारण हमें 
संचेतना का प्रकाशन स्थगित या वंद करना पड़ातो हम आपकं पुरे सौ रुपये 
आपको वापस कर देगे। 


इस घोर व्यावसायिक युग मे एक साहित्यिक प्रयास को जीवित रखते में 
अपना सहयोग दीजिए । - 


संपादक 





तंैतत्य 








दाहिल्य : सर्मीक्षा का तरैमाक्षिक ~ 


~ 


` वषं-१४ न --- अंक ३, सिम्तवर १६८०, (प्रकाशित दिसम्बर १६९८० ) 


संपादक 
स्नद्धीप्न {सि 
प्रवध संपादक 
। जयव्डीप्न सि 





(विशेषांक सहित) 
तीन वषं : चालीस स्पये, 
आजीवन (संस्थाओं के लिए) 
ढाई सौ रुपये 
अजीवन (व्यवितगत): सौ | 
विद्याधियों | अध्येताओं के लिए 
वाक : दस रुपये, 
तीन वषं : पच्चीस रुपये 
विदेशो के लिए 
(समुद्री डाक से) ६ 
बापिक : पचास रपय 
(हवाई डाक से) 
वार्षिक : सौ रुपये 
आजीवन : पांच सौ रुपये 





, एच-१०८, शिवाजी पाक, 
नयी दित्ली-११००२९ 
शत | विस्वा : ५९६१२८७ । 





पूर्णाकर-५५, 


इस अंकमें 

अपनी ओर से : हिन्दी का विशाल पार्क वगं ओर 
साहित्यिक पिकाओं की व्यापक मृत्यु | ७ 

जोगेन्द्र सिह वर्मा : धूमिल का काव्य ( २५ 

डं« रामविनोद सिह : विद्रोह संघपं भौर तंत्र को परखने- 
पकडने की एक कोशिण | ३५ 

डं० पुष्पपार्लसिह्‌ : मानवीय चरित्र तथा स्थितियों को 
जटिलतायों से घिरी कहानियां | ४१ 

रामदेव शुदल : मौत की छाया में जिन्दगी से मुलाकात | ४४६ 

कमलेश सचदेव : पंजावी कहानी का तेवर | ५३ 

सुरेन्द्र कुमार तिवारी : विसंगत स्थितियों का यथां 
चित्रण | ५७ 

ज्ञान विद्यावाचस्पति : समसामयिक यथाधं कौ विसंगतियों 
का मंचन | ६२ 

अजित कुमार : विरुद मे सामं जस्य कौ सांक कोशिश | ६३ 


उपस्यास अश 

कुसुम अंसल : अपनी अपनी यावराएं | ६७ 
कहानी । 
सरोज वशिष्ठ : तराशा हुआ ञरूठ | ५१ 
चिलक्ञायों कौ कविताएं 
चयन : हरिप्रकाश त्यागी | 
अवधेश कुमार | अपर्णा कौर | 
शान्तिवीर कौल | हरिप्रकाश त्यागो 
प्रताप सिह 


प्रतिक्रियाएं | 
डा हरदयाल | स्वप्तिल शर्मा | कुमारेन पारस नाथ सिह | 
डा० विजयेनद्र स्नातक । ० ललित शुक्ल | मालती शर्मा | 
विश्वप्रकाश दीक्षित "बटुकः | मुरलीधरन | अग्निर | 
डा० कृष्णबिहारी मिश्र | कृष्ण कमलेश । डा अब्दुल 
विस्मिटलाह्‌ | इदुपरकाश पाण्डेय <> 













अनिल रेवरी | उमेश वमा | 
| गीता वढेरा | 











् 
ध 


अभि्व्यंजकौ के अभिनव प्रकाशन 





> क्रा मव 
क्ुए का स्स 
संवेदनशील कवयित्री कुसुम अंसल की एसी कविताएं जो 
व्यवित मन की अतल गहराइयों का स्पशं करती है । 
मूल्य : २५.०० रु° 





धष्टाद्या्यी | 
वहुचचित कहानी लेखिका सिस्मी हर्षिता की नयी कहानियों 
काअनटठा संग्रह । मूल्य : १६.०० रु° | 





गो्सम 


हरदशंन सहगल की एेसी मामिक कहानियां जो मध्यवर्भीय 
जीवन के कटु यथाथं को उभारती दँ । मूल्य : १६.०० र० 








कच्चे पवक श्ष्ते 
परिवेश की विसंगत स्थितियों से जून्षता हृभा कमलेश बख्शी 
का एेसा उपन्यास जो हमारे मन कौ गहरादयों को टू जाता 
है। मूल्य : १६.०० ₹° 





एक ओष सजा 
जज कीः राजनीतिक स्थितियों पर गहरा व्यंग्य करने वाला 


सुरेन््रकुमार तिवारी का सफल रंगमंचीय नाटक । 
मूल्य : १५.०० ० 








एकमात्र वितरक 


हिन्दी बुक सेन्टर 
४५ वी आसफ अली रोड, नयी दिल्ली-११०००२ 


पुस्तकं : सबके लिए 


संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, भारतीय जन-जीवन एवं वाल-साहित्य आदि अनेक 
विषयों पर अंग्रेजी तथा सभी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकं । 


नेशनल बुक टृस्ट अपनी विभिन्न पूस्तकमालाथों (भारत- देण ओर लोग, 
राष्टोय जीवन-चरित माला, लोकोपयोगी विज्ञान माला, भारतीय लोक-संस्कृति 
एवं साहित्य पूस्तकमाला, तरुण भारती पुस्तकमाला, नेहरू वाल पुस्तकालय, 
आदानःप्रदान पस्तकमाला) के अंतगंत हर उस्र, सचि एवं आय वाले लोगों के 
लिए पुस्तकं प्रकाशित करता है । आदान-प्रदान पुर्तकमाला का उदेश्य है प्रत्येक 
भारतीय भाषा की सरवशरष्ठ साहित्यिक पूस्तकों के अन्य भाषाओं मे अनुवाद 
उपलब्ध करना । 


आदानप्रदान पुस्तकमाला में प्रकाशित कुछ महत्वपणं कृतियों के हिदी 
अनुवाद 


मुक्ति (कन्नड) : शांतिनाथ देसाई, ₹० ११.५०; याला का अंत (तमिल) : नील 
प्मनाभन, ₹० ७.००; जागरी (वंगाली) : सीतानाथ भादुड़ी, ₹० ५.००; सदी 
के डंडे (मलयालम) : टी° एस० पिल्ल, ° २६.००; आदशं हिड्‌ होटल 
(बंगाली) : विभूति भूपण वंचोपाध्याय, रु० ६.००; ग्रामायण : (कन्नड) 
आर० वी° कुलकर्णी, ₹० १८.००; दाना-पानी (ओड़या) : एस° एन० महति, 
९० १४.७१५; गुजराती कहानियां : (सं०) यशवंत शुक्ल, अनिरुट, ्रह्मभदटु', 
₹० ४.००; सुदामा के चावल (मराठी) : श्रीपद कृष्ण कोठ्टटकर, ° १२.०० 

हमारे प्रकाशन नेशनल बुक दरस्ट पुस्तक केद्, ए-४, ग्रीन पार्क, नयी 
दिल्ली-११००१६; सिटी सेटरल लाद्वरेरी, अशोक नगर, हैदरावाद-५०००२०; 
६७/२ महात्मा गांधी मागं, कलकत्ता-७०००० ४; राजकीय उच्चतर माध्यमिक 


विद्यालय, टाउन हाल, अमृतसर के अतिरिक्त सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के 
यहां उपलब्ध है । ` 


नेशनल ङक ट्ट, इंडिया 
ए-५, ग्रीन पाकं, नयी दिल्ली-११०० १६ 





तृष्णांकित (कविता-संगरह्‌) कुसुम कुमार २०.०० 
गहन अतुभूतियों को शब्दो द्वारा साथेकता प्रदान करने वाला अनुपम कविता 
संग्रह्‌ । विचार गांभी्ं ओर तत्व चितन कौ सार्थक कविताएं सरल, सहज तोर 
ही साथ ही अनेक अर्थं, कई रूप, कई रंगों की विविधता भौ है इनमे । 
भित्तिचिल की मयूरी (उपन्यास) हिमांशु श्रीवास्तव ३०.०० 
मानवीय संवेदनाओं ओर भावनाओं का सूक्ष्म वणंन करने वाला उपन्यास। 
उपन्यास की नायिका सरस्वती सद्विचारों ओौर सुसंस्कारों मे पली लडकी है 1 
वह्‌ अपने से दूनी आयु के पति को श्रद्धासे स्वीकारती है, किन्तु यौन-अतृप्ति 
उसे गलत मार्गं पर डाल देती है । उयन्यास मे नायिका का चरित्र प्रतीक बनकर 
उभरादे। 
महानगर (उपन्यास) नरेन््रनाथ मिश्र १४.०० 
एक ही परिवार के दो पीदियों के पति-पत्नी महानगर कलकत्ता मे रहते है । 
उनका रहन-सहन, बोलचाल, रंग-ठंग, भाव-भाषा सव भिन्न हँ । सहसा कुछ 
अनजाने चरित उनके जीवन-नाटक को नया मोड़ दे देते हं । 
प्रव्यात फिल्म-निदेशक श्री सत्यजीत राथ द्वारा इसी उपन्यास पर वंगला 
मे फिल्म बन चूकीहे। 


घास ओर घोडा (नाटक) गिरिराज किशोर १६.०० 
आज के समाज, कानून ओर न्यायालय पर चोट करने वाला सशवत व्यस्य 
नाटक । टस ताटक में लेखक निदेशक, पिता-पुत्र, स्त्री-पुरुष, भाई-बहन को जिन्द- 
गियों की विंगतियां दिलाई गई है । यह वँज्ञानिक नाटक केवल पठनीय ही नहीं 
वत्कि अभिनेय भी है । कई शहरों मे सफलतापूर्वक इसका म॑चन हो चुका हे । 


तंगे पैरों का सफर (आत्मकथा) दलीपकौर टिवाणा २०.०० 
साहित्य अकादमी दारा पुरस्कृत दलीपकोौर टिवाणां की यह आत्मकथा 
प्रचलित दंग की आत्मकथा न होकर एक ओौपन्यासिक कृति हे । इसी कारण 
इसमे किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास जैसी रोचकता ओर उत्सुकता बनी रहती है । 
आत्मकथा साहित्य मे यह पुस्तक एक अमूल्य निधिदहे। 
विस्तुत सूचीपत्र के लिए लिखे 


@ ‰) सरस्वती विहार 


स्व 


जी० टी° रोड, शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


वने हुए्‌ श्रेष्ठ प्रकाश्चन 


सनोरंजक संस्मरण 
साहित्यिक चुटकले 
भेष्ठ हास्य-व्यंग्य कहानियां 
शरेष्ठ हास्य-उयंग्य कविताएं 
शरेष्ठ हास्य-ग्यंग्य एकांकी 
श्रे हास्य-व्यंग्य निबन्ध 
सुगन्धित संस्सरण 

बडी बेगम 

बह कहे तो 

तस्ते ताऊस 

सोने का थाल 

प्रशासनिक हिन्दी निपुणता 
पाण्ड्लिपि सम्पादन कला 
अजन्मा वह 

जनमेजय वचो 

एकवचन वहुवचन 
सलवणो में संवाद 

गंध कं गलियारे 

फूल तोडना मना है 

सड़क पार करते हए 

वह्‌ ओरमें 

पक्षी भ्रसंग 

वद्णीशनासा 

उद्‌ की आखिरी किताब 
बोञ्च 

बहुरूपिये 

गित्तलं 


पगा प््रठ्ङ्ञाल्य 


श्रीनारायण चतुर्वेदी - 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
काका हाथरसी 
आचारं चतुरसेन 
आचार्थं चतुरसेन 
आचायं चतुरसेन 
आचार्यं चतुरसेन 
आचायं चनुरसेन 
हरिवान कंसल 
डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश 
शिवसागर मिश्र 
शिवसागर मिश्र 
मणि मधुकर 
मणि मधुकर 
मणि मधुकर 
शानी 
रानी 
कष्ण बलदेव वेद 
राजेष्वरप्रसाद नारायण सिह 
रामनारायण उपाध्याय 
इव्ने इन्शा 
वाला दुवे 
वाला दुवे 
रोगनलाल सुरीरवाला 


२०९ चावडी बाजार, दिल्ली-& 


३०.०० 
२०.०० 
९५०० 
२५.०० 
२५.०० 
२५.०० 


२५.०० 
२०.०० 


६.०० 
ठ 


,०५०५ 


१५.०० 
२०.०० 
२०.०० 
२०.०० 
२०.०० 


। १६.०० 


( 


सेन्वुरौ की नई देन 
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पहनने मे ऊनी कपडे सा आनन्द मिख्ताहै। 
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श्री सुरेन्द्र मल्टोतरा, नयी दिल्ली 

डा० दशरथ ओ्चा, दिल्ली 

हिदी विभाग कश्मीर वि० वि०, श्रीनगर 
सुश्री कमलेश सचदेव, नयी दिल्ली 

श्री निमंल विनोदी, जम्मू 

श्रीमती राजी सेठ, नयी दिल्ली 

श्रीमती नीलम गंभीर, दिल्ली 

डा० सत्यदेव चौधरी, दिल्ली 

डा० प्रभात, वम्वर्ई 

कू° दीना भद्रु, भावनगर 

डा० अब्दुल रशीद शेख, भावनगर 

डा० कृष्णा अग्निहोत्री, खेडवा 

प्रो० निरंजन तसनीम, कपूरथला 

डा० शंकर दयाल सिह्‌, पटना 

श्री विजय ठाकुर, बुरहानपुर 

डा० लक्ष्मीधर मालवीय, ओसाका (जापान) 
श्री कल्सुरो कोगा, ओसाका (जापान) 
श्री अकीरा ताकाहाशी, ओसाका (जापान) 
श्री रमेश अग्रवाल (नयी दिल्ली) 

श्री सुरेश अग्रवाल (नयी दिल्ली) 

श्री दयाराम तिवारी (कानपुर) 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (दिल्ली) 

श्री आर० एल० गुप्ता (दिल्ली) 
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अपनी आष्ट स्ते: 


हिन्दी का विशाल पाठक वगं ओर साहित्यिक पच्विकाओं की व्यापक 
गृह्यन्त 

इधर प्रकाशित सरकारी आंकड़े के अनुसार देण मे साक्षरता वह रही दहै 
ओर उसी के साथ पत-पद्विकाओं की गिनती ओर उनकी वितरण संख्या भी 
लगातार वदती जारही दै । इस स्थिति का सबसे रोचक तथ्य यह्‌ है कि गत 
कुछ वर्पो म हिन्दी पत्त-पच्निकाओं कौ विक्री मे वड तेजी से प्रगति हुई दै ओर वह 
अपनी सवसे बड़ी प्रतिद्न्दिनी अगप्रेजी को लगातार प्ठाडती जा रही है । 
सामान्यतः इस स्थिति को सुखद माना जाना चाहिए । 

यह्‌ स्थिति सरकारी आंकड़ों दवारा ही व्यक्त नहीं होती वस्तुस्थिति उससे 
अगि की सूचना देती दै । सायागरुप की पतचिकाओं से सम्बद्ध एक व्यक्ति ने सु्ञ 
अद्यतन सूचना यह्‌ दी है कि मनोहर कहानियां कौ वितरण संख्या पांच लाख 
प्च गयी है । इसी शप से प्रकाशितं (सनोरमा' लगभग ढाई लाख ओर माया" 
लगभग पौने दो लाख विक रही है । दिल्ली प्रेस से प्रकाशित होने वाली पल्लिका 
दिन-दूनी, रात चौयुनी प्रगति कर रही दै । इस संस्थान के सम्बन्धित एक अधि- 
कारी की सूचनानुसार पाक्षिक सरिता ढाई-तीन लाख विक रही है ओौर यहीं से 
प्रकाशित एकदम नयी पतिका गहशोभा देखते ही देखते ढाई लाख का आंकड़ा 
ने लग गयी टै । टाइम्स जाफ इंडिया, हिन्दुस्तान टादम्स ओर आनन्द बाजार 
प्निका रूप की पिका तो वितरण-स्पर्धा मे है दी । पच्चिकाओ का वाज्ञार एेसा 
चमका हुआ है कि पचास हजार तक बिकने वाली पल्लिका को तो मालिक लोग 
घाटे का सौदा मानने लग गये है ओर एेसी पत्निका की प्रकाशन उपयोगिता पर 
ही प्रन चिल्ल लगाने लग गये दै । 

हिन्दी पतर-प्विकाओं के बढते हुए प्रसार ओर इन पत्निकाओं के विशाल 
पाठक वर्गे को देखकर हिन्दीप्रमियों को आनन्दित तो होना ही चाहिए । 

दूस तथ्य का एक दूसरा पहलू भी दै । यह पहलू भी कम रोचक नहीं है, इस 
लिए इसे भी देखना चादिए । 

हिन्दी कौ सबसे पुरानी पत्निका (संस्थापित सन्‌ १६००) सरस्वती" के 
सितम्बर १६८० के अंक में संपादक ते लिखा दै--“ हिन्दी की मूर्धन्य पल्िका 
(सरस्वती) को अर्थाभाव के कारण अपना व्रकाणन स्थगित करने पर विवश 
होना पड़ेगा । जिस पविका दारा स्व° श्यामसुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
पदुम लाल पुन्नालाल वद्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिह एवं प° श्रीनारायण 
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चतुव दी ने वत्तंमान हिन्दी का निर्माण करिया, जिस पव्विका ने हिन्दी के प्रायः 
सभी लेखक, कवि, कथाकार एवं संपादक को विण्वविख्यात होने का अवसर 
दिया, उसे हिन्दी प्रेमियों के सहयोग के अभाव मे अकालमृत्यु का वरण करना 
पड़े, इससे अधिक वेद एवं लज्जा की वात ओौर क्या हो सकती है ।' 

(नया प्रतीक" के 'विदा अंक (नवम्बर-दिसम्बर १६७८) में प्रकाशित 
संपादकीय विज्ञप्ति की कुछ परवितयां इस प्रकार ह--'प्रतीकं अथवा 'नया प्रतीक! 
का प्रकाणन कभी आधिक दुष्टिसे लाभकर हो सकेगा, इसकी न कल्पना कौ गयी 
थी, न प्रयत्न । किन्तु यह्‌ विश्वास तो था कि पाटकों का इतना समभन उपे मिल 
जाएगा कि क्रमशः कम होता हुआ शेष घाटा विज्ञापनदातायं या स्वयं संयोजक 
द्वारा पूराकियाजा सके । लेकिन घाटा निरंतर वढ्ता गया है ओौर इस विश्वास 
का आधार क्रमशः दुवंलतर होता गया ह कि उतना वड़ा घाटा उटाकर पत्र को 
चलाते रहने में हिन्दी साहित्य कौ कोई महत्वपुणं सेवा हो रही है 1“ 

पश्यती के संपादक | संचालक ने अपने जनवरी माचं १६७२८ केञअंक में 
पाठकों से (१५ अंक निकालने के पश्चात) विदा ! बंधु विदा ! ! कहते हए "वहत 
समथं ओर समञ्नदार' हाथो मे उपे सौपाथा। परंतु परिणति क्या हुई ? विदा 
स्थायी विदा बन गयी । 

पिछले कुछ ही वर्षो मे माध्यम, ज्ञानोदय, तटस्थ, नयी कहानी, कल्पना, 
कहानी आदि कितनी ही पत्निकाएं वंद हो गयी-- पाठकों के समन के अभावमें, 
आधिक संकट की मार को एक सीमाकेवादनञ्ञेल सकने के कारण । एक 
ओर हिन्दी की पचिकाएं पाठकों के अभाव में आर्थिक संकट की मारन सह 
सकने के कारण वंद हो रही टै दूसरी ओर पाठकों के विशाल समर्थन' के कारण 
हिन्दी प्निकाओं कौ वितरण संख्या पांच-पांच लाख की सीमाष्टूमै लगीटै ओर 
देखते ही देखते इन पत्रिकाओ को प्रकाशित करने वाले छोटे ओर मध्यम संस्थान 
वड़े संस्थानों मे परिवतित हो रहे हैँ ओर इन संस्थान संचालकों का व्यावसायिक 
(टनओवर' करोड़ों मं पहुंच गया है । १ 

क्या यह स्थिति वहत कुछ सोचने को वाध्य नहीं करती ? 

हिन्दी की भाषिक | सादित्यिक गतिविधि बहुत तेज है । स्कल, कालेजों 
ओर विश्वविद्य लयों के हिन्दी विभागों से तेकर सरकारी | गे र सरकारी संस्थानों 
तथा राष्ट्रीय / अंतरष्टरय मंचों की लंबी-चौड़ी परिधिमें हिदी की सक्रिया 
व्याप्त है । इतने विशाल ओर व्यापक हिदी संसारमें क्या एेसी दो-चार पत्नि- 

काओं कौ भी जीवित रहने की सुविधा नहीं है जो व्यावसायिक दवाों से ऊपर 
उठकर साहित्यिक चेतना का अपना उपजीव्य वना सके ओर साहित्यिक प्रष्नों 
का जीवत मंच वन सकं १ इतने वङ्वड़े विश्वविद्यालय, हिदी के विकास ओर 
संवधेन के नाम पर खच होने वाले करोड़ों रुपया, सरकारी | अद्धं सरकारी 
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विभागों मे वने हृए हिदी विभाग, आधे से अधिकं देश मे फले हुए अनेक राज्यों 
राजभाषा, अनेक संपन्न हिदी संस्थाएं, अनेक राष्टरभाषा प्रचार सभां, अनेक 
प्रतिष्ठान ओर असंख्य पाटक--सभी मिलकर क्या इतने अक्षम हैँ कि हिदी पत्र- 
कारिता में वहती हृई तेज व्यावसायिक आंधी से साहित्यिक मूल्यों के प्रति सम- 
पित अपनी दो-चार पत्रिकां की भी रक्षा नहीं कर सकते ? 

व्त॑मान स्थिति को देखते हए णेस! लगता है कि हिदी मं साहित्यिक पच्नि- 
काओं का कोई भविष्य नहीं है । हिदी पत्रकारिता व > व्यावसायिक संस्थानों की 
दासी बनकर ही जीवित रहेगी जिसे वार-वार 'सरकुलेशन' के बाजार में लाया 
जाएगा ओर वेष्या की तरह सजा-संवारकर उसको बोली लगायी जाएगी । या 
फिर कुष प्निकाएुं सरकारी पैसे से सरकारी देख रेख मे निकलती रहेगी जो 
सत्तारूढ दल की उपलब्धियों की चर्चा के साथ कुठ कहानियां ओर कविताएं 
छापकर साहित्य सेवा' संतोष अजित करती रहेगी । किसी वड सरकारी पद 
पर यदि कोई लेखकनुमा व्यक्ति आ जाएगा तो अपने पद ओौर शवित का दुरूप- 
योग करता हुआ जनता की गाढ़ी कमायी के पसे से अपने साहित्यिक “पुवंग्रह' 
का ढोल वजाएगा । शेष विद्रा, साहित्यकर्मी, साहित्य प्रेमी ओर साहित्य भोगी 
व्यवित साहित्यिक पच्िकाञों को निकालने वाले व्यक्तियों को शावासी देते हुए 
अपनी मौखिक सहानुभूति जताते रहेंगे 1 

साहित्यिक पल्तिकाओं की व्यापक मृत्यु या मरणासन्त स्थिति निमंम विवे- 
चन की मांग करती दै। एेसी पत्तिकायं के संचालक | संपादक अच्छी तरह्‌ 
जानते ह कि उनकी पच्चिका किसी वितरण-स्पर्धा का भ्रम नहीं पालती । उसकी 
समस्या आर्थिक लाभ नहीं है, मात्र आधिक मार से अपने आप को जीवित रखना 
है । क्या साहित्यिक पत्रिकां के अस्तित्व-रक्षा कौ बची-खुची लड़ाई के प्रति 


संपूण हिदी संसार यही रवैया अपनाये रहेगा ! 





प्रतिक्रियाएं 


कतिता की वापसी उक मध्यघ्र देश्टोल्मुश्वता 


जव दरुरदर्णन जैसे प्रसार-माध्यमों का आविष्कार हो गया तव लिखित-मुद्रित 
शब्द कौ मृत्यु कौ घषोपणा कर दी गयी । इसमें भी साहित्यिक शव्द की मृत्यु की 
घोषणा अधिक जोर-शोर से की गयी । साहित्यिक शब्द मे भी लोगों ने वडी 
दृढताके साथकविताकी मृत्यु की घोपणा कौ। कहा गया किअव कविता के 

दिन लद गये । मृद्ी भर कवियों को छोडकर अव कविता कोई नहीं पठता है 
ओर कवि भी एक-दूसरे की कविता कहां पदते हं । अव अपनी कविता का पाठक 
स्वयं कवि ही रह गया है । इसलिए अव कविता विकती नहीं है । भौर जव 
कविता विकती नहीं है तव उसे छापिगा कौन ? हिन्दी मे पिले कई वर्षोमें 
कविता-पुस्तकों की प्रकाशन स्थिति को देखते हुए यह वात सच-सी प्रतीत होने 
लगी थी । कविता पुस्तके छपती अवश्य थीं लेकिन संख्या मे बहुत कम, भौर वे 
भी कवि के अपने पैसे से । लेकिन १६८० म इस स्थिति मे एकाएक क्रांतिकारी 
परिवतंन हो गया । इस एकाएक होने व ले क्रां तिकारी परिवतंन को साप्ताहिक 
हिदुस्तान' में प्रकाशित अपनी एक टिप्पणी में नेमिचंद्र जैन ने कविता की वापसी 
की संज्ञा दी । मध्यप्रदेशकला परिषद्‌ ने कविता पर एकाग्र' करके पवग" हका 
हिम्मतशाह के रेखांकनो के साथ २१६पृष्ठ का रंगविरंगा विशेषांक प्रकाशित 
किया। कविता कौ वापसी को लेकर धूर्वग्रह' के संपादक अशोक वाजपेयी ने वड़े 
भोलेपन से भरे चतुर शब्दों मं अपने संपादकीय मे लिखा : 

“कविता को लेकर हमारा पूरवग्रह॒ हिन्दी संसार मे अव जाना-पहचाना हे । 
'ूर्व॑ग्रह' की यह दृढ़ मान्यता रही है कि हमारे समयमे महत्वपुवं भौर वयस्क 
कवि-कमं हो रहा दै जिसके माध्यम से न केवल हम अपने अनुभव ओर भाषा की 
संपदा समृद्ध कर सकते ह, बल्कि अपने समय के मनुष्य, उसके संकट, उसके सुख- 
दुख, उसकी समूची स्थिति को समज्ञ सकने की ओर सांक रूप से वढ़ सकते 
है । इसी कारण हम महत्त्वपूणं कविता प्रकारित करने के साथ-साथ कविता की 
अनेक कोणो से पड़ताल को प्राथमिकता देते आ रहे है । 

“हमारे सौभाग्य से १६८० हिन्दी के इतिहास में ठेसा अनूठा वषं होने जा 
रहा है कि जिसमे आज हिन्दी मे सक्रिय प्रायः सभी महत््वपुणं कवियों के नये या 
एकदम पहले कविता-संग्रह प्रकाशित हो रह है । अभी छः महीने भी नहीं हुए है 
कि पदर से अधिक महत्त्वपुणं कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके है । हमारे जाने 


। 
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हिन्दी के इतिहास मे कविता-संग्रहों का एेसा अतिरेक पहले कभी नहीं हुभा 
“(षठ ३) 

अशोक वाजपेयी ने जव यह्‌ संपादकीय लिखा था तव तक केवल "पंद्रह से 
अधिक महत््वपुणं कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके थे 1"' इस टिप्पणी के लिवे जाने 
तक १६८० का वपं समाप्त नहीं हुमा है ओर लगभग सौ कविता-संग्रह्‌ प्रकादित 
हो चुके द । कविता-संग्रहो के प्रकाशन का यह्‌ अतिरेक हिन्दी साहित्य के इतिहास 
मे निश्चय ही असाधारण घटना ह । असाधारण वटना यह्‌ भी दै किएक ही वषं 
मे एक-एक संग्रह के दो-दो संस्करणं प्रकाशित हो गये दै ।एेसा भी हा है कि 
संग्रह प्रकाशित हुमा है ओर जिस प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित हुआ है उसी 
प्रकाणन संस्थान के कर्मचारी ने संग्रह खरीदने के लिएु जव तक पैसे जुटाये 
हैं तव तक पताचलादैकिसंग्रह कीसारी प्रतियां विक चुकी हैँ । अव उसकी 
कोई प्रति न किसी प्रकाशन के पास सुलभहैजौरन स्वयं कवि के पास । 
कितनी प्रसन्नता की वात दै कि कविता के नाम पर नाक-भौं सिकोडने 
वाले अनेक प्रकाशक अव कवियों के पीठे भाग रहे ह । इस वषं कवि ओर 
कविता के प्रकाशक बुकुमृत्तों कौ तरह उगे ह ओर कुड के ठर पर अपनी 
कविता-पुस्तकों कौ छतरी ताने खड ह । यह हिन्दी के लिए कितने सौभाग्य को 
वात है कि जिन्हे सही हिन्दी लिखनी नहीं आतीवे कवि वन गये है ओौर उनके 
कविता-संग्रहों की ढाई-ढाई हजार प्रतियां हाथोहाथ विक जाती हँ ओर रायल्टी 
के रूप मे हजारों रूपया मिल जाता है । यह सौभाग्य सव कवियों ओर सव प्रका- 
का नहीं है । यह्‌ सौभाग्य केवल उन्दी कवियों ओर उन्हीं प्रकाशकों का दै जिन 
पर मध्यप्रदेशेष्वर की कृपा-दृष्टि पड़ी ह । जिन कवियो ने मध्यप्रदेण मे जन्म 
लिया हैया जो कवि अपने पूवं जन्म के सुकर्मो के कारण मध्यग्रदेशेश्वरो के कृपा- 
भाजन वन गये है, कविता की गंगा केवल उन्हीं के लिए बह रही है ओर वही 
उसमे डबकी लगा रटे है । इस समय सारी हिन्दी कविता मध्यप्रदेशोन्मख हो रही 
है 1 क्या यह्‌ कविता की वापसी है ? 

वस्तुतः यह कविता कौ वापसी नहीं है । यहं वापसी टै एक नये प्रकार के 
राज्याश्रय की, राज्याधिकार के बल पर साहित्यिक स्वीकृति पाते की, मरठाधीश 
वनने की आकांक्षा की तृप्ति की, क्षुद्र अहं के मण्डू कीय आस्फालन की तया आधिक 
श्रष्टाचार की । कुछ व्यवितयो का दहित-साधन इससे अवश्य हुभा है, लेकिन इससे 
साहित्य का, साहित्यकार का, साहित्य के पाठक का अहित ही हज ह । मध्यप्रदेश 
की सरकार नये से नये कवियों की पुस्तकों की तथा कु कथाकार की पुस्तकों 
की भी, जो हजार-डेढ हजार से लेकर ढाई-तीन हजार तक प्रति्यां भोक के रूप 
मे खरीदती है, वे किन पाठकों के पास पहुंची दै, यह प्रए्न पठने ओर इसका 
उत्तर पाने का अधिकारः प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, विशेष रूपः से सध्य- 
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प्रदेश के नागरिक को है, क्योकि साहित्य ओर संस्कृति को प्रोत्साहन ओर प्रश्रय 
देने के नाम पर जो लाखों रूपया खचं किया जा रहा है, उसमें करदाता के रूप मँ 
उस नागरिक का भी हिस्साहै जो निरक्षर है । यह पैसा नतो किसी मंतीकाहै 
ओर न ही किसी अफसर का । जनतांत्निक व्यवस्था मे मंत्री ओर अफसर जनता 
के स्वामी नहीं, बल्कि उसके सेवक हैँ । इसलिए उनका यह नतिक कर्तव्यहैकि 
वे अपने अतकसम्मत कार्यो का विवरण जनता के सामने प्रस्तुत करे । हम जानना 
चा्हेगे कि कविता कौ वापसी के वपं में मध्यप्रदेश सरकार ने किन-किन लेखकों 
की किन-किन पुस्तकों कौ कितनी-कितनी प्रिया खरीदी हैँ ओर उनका क्या 
किया है । मध्यप्रदेश सरकार कोया किसी भी उस सरकार को जो पुस्तकों की 
थोक खरीद करती है, खरीद के लिए चुनी जाने वाली पुस्तकों से संबंधित चयन- 
प्रक्रिया का विवरण एवं चयन-कर्ताओं के नामों का राष्टरीय पत्रों मेँ प्रकाशन 
करना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक भी जान सके कि उसके प्रभु वन जाने 
वाले सेवक क्याकररहे हैँ ओौरकैसे कर रहे? 

आज साहित्य कंद्रीय सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारों तक का 
मुखपेक्षी वन गया है । पुस्तके इतनी मंहगी हो गयी ह या जान-वृज्ञकर मंहगी 
वना दी गयी है किवे सामान्य पाठक की पंच के बाहर हो गयी हैं । इसका एक ही 
समाधान है कि देश के कोने-कोने में सावंजनिक पुस्तकालयों का जाल विष्ठा दिया 
जाये । सरकार जो पैसा थोक खरीदकर खच करती है वह्‌ इन पुस्तकालयों को 
दे । प्रत्येक पुस्तकालय के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों का चयन करने वाली 
स्वत॑त्र समितियां होनी चाहिए । इन समितियो मे भाषा-विशेष के नये पुराने 
लेखक सदस्य होने चाहिए ओर उनके नाम पुस्तकालय में प्रदर्शित होने चाहिए । 
इन पूस्तकालयो में सरकारी दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए । यदि मध्य- 
प्रदेश सरकार सचमुच साहित्य-सेवा के प्रति गंभीर है तो उसे पुरे प्रदेश में 
सावंजनिक पुस्तकालयों का जाल विष्ठाकर देश के सामने आदरं प्रस्तुत करना 
चाहिए । 


डा० हस्दयाल (हिन्दी-विभाग, श्यामलाल कालेज शाहदरा, दित्ली-११००३ २) 


म० भ्र° में साहित्यक ठेकेदारी शुरू है । 


 संचेतना के अंक ५३-५४ मे आपने पुस्तक खरीदी के म° प्र० प्रकरण में एक 
सही मुहे को तथा उस पर अजन राठौर ने अपनी प्रतिक्रियामे करई तथ्य उठाए 
द । इस पर निःसंदेह बहस जरूरी हे। भोपालमें सरकारी पैसों से जो साहित्यिक 
गोष्ठियां आयोजित की जाती रही है, उनका यदि सवे किया जाये तो, उसमे वही 
चंद नाम धरूम-फिरकर बार-बार नजर आ्येगे, जो गोष्ट्यों के ठेकेदार के पसंदीदा 
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तथा हुजूरिएवाद के हामी है । यही हाल उनकी सरकारी लघुपत्रिका का दै, 
जिसमे वे उन्हीं अपने वालों से अपनों पर या अपने वाल कौ ही कतियों पर 
वहस करायेगे, समीक्षा करा्येगे आदि । 

मुशे अच्छी तरह याद है भोपाल की साहित्यिक राजनीतिमे म० प्रका 
कोई नया रचनाकार तव तक नहीं उठ सकता दै, न पनप सकता दै, जव तक कि 
उस पर "साहित्यिक ठेकेदार' की नजर न मेहरबान हो । 

कजे में डूवकर निकाले गये मेरे संकलन या मेरी लघुप्निका कौ उनकी 
“सरकारी लधुपच्निका' मे आज तक श्राप्ति सूचना' तक नजर नहीं आयी, जवकि 
वकवास किस्म की कितावों तथा पत्निकाओं की समीक्षा या प्राप्ति सूचना वे 
लगातार छापते रहे हैँ । एेसा शायद इसलिए हु हो, कि हम उनकी चमे- 
वाजी प्रतिवद्धता' में फिटन वेठेहों। 


स्वप्निल शर्मा, मनावरं (धार) मण प्र9 


चुप रहना साजिश मे शामिल होनाहै 


संचेतना में साहित्य के राष्टीय चरित्र के विकास मे सत्ता के हस्तक्षेप या 
गलत इस्तेमाल के एक जन-विरोधी सस्कुतिक साजिश के विरुद्ध जो तुमने 
आवाज उठायी थी उसे व्यापक समर्थक मिलना चाहिए था ओर कम से कम उसी 
मुहे पर हमारे वीच कै प्रगतिकामी लेखक अपनी-अपनी सीमां से बाहर होकर 
एक जुट हो सकते थे--एक सीमित उदेष्य को लेकर दही सही । पर इस सास्क्‌- 
तिक व्लंकमेल का संघटित रूप से विरोध नहीं किया जा सका, यह महसूस नहीं 
किया गया कि एसे मु पर तटस्थ रहना या चुप लगा जाना भी उस साजिश में 
शामिल होना हो सकता है । हमारा यह्‌ निष्प्राण चुप इस वात का सब्रूत है कि 
छोटे-छोटे प्र लोभनों के सामने भी हम तमाम दावों के बावजूद किस कदर नंगे 
ओर असहाय हौ जाते है । 

हमारे आपसी मतभेद हो सकते हँ । मगर सास्कतिक मोर्चे परया फिर 
राष््रीय परिदृश्य में जो एक अदना जिम्मेदारी ओर|या जागरूकता अपेक्षित है, 
उसकी उपेक्षा किन मूल्यों पर हो सकती है ? हम आखिर कहां जा रहे है ? हमारा 
राजनीतिक यथाथ इस वात की ओर स्पण्ठ संकेत है कि हम बहुत तेजी से सेनिक 
शासन की ओर बढ़ रहै हैँ । जिस लोकतंत्र कौ रक्षा के नाम पर राष्टीयता के 
स्वरूप को अव तक ज्लुठलाया जाता रहा, उसे विघटित होने से नहीं बचाया जा 
सका ओर आज हम फासीवाद की गिरफ्त मं आते जा रहे ह । हमने जन-साधा- 
रण के संघषं को संघटित ओर विकसित करने का काम खटाई मे डाल दिया है 
ओर पत्तल छीन चाटकर जीना शुरू कर दिया है । ` 





कभी-कभी सही सांस्कृ तिक पहल भी कौम की गुमराह राजनीति का रास्ता 
साफ करती है । आज एक मौका है, जव हमे जपने मुल्क की राजनीतिक दिणा- 
हीनता को देखते हु ए, महसूसते हुए अपने सांस्कृतिक मोर्चे पर दृढता से सक्रिय 
होना दै, राष्टरीय संघपं के स्वरूप को, अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना को 
संवटन ओर विकास कौ प्रक्रिया में निर्धारित करना रै । खयाल है, तुम्हारे जैसा 
निर्द्र लेखक इस विदु पर कभी-कभी थोड़ा ठहरकर कृ सोचता होगा । वैसी 
हालत में तुम निश्चित रूप से अपने सभी सवालों से ऊपर उठकर अपनी कौम 
ओर उसकी वेहतरी की चिता से कुठ विचलित हो जाते होगे । 
संनिक शासन का अथं बाहरी हस्तक्षेप ओर षडयंत्र का अवस्था-विशचेप में 
कारगरहो जाना होगा । इस स्थितिमें मुल्क के फिर टुकडे-टुकड़े हो जाने की 
संभावना शायद जीती जागती हकीकत मे वदल जाये । उधर के अपने साथी अपने- 
अपने चेमे मं सोते-जागते वया सोच रहे हैँ ? लगता है, इस मुद पर हम बिलकुल 
चुपटैया इस गफलतमे दं किणेसा कु रै ही नहीं, हम तेजी से अपनी मंजिल 
कीओर वढ रहे है । 
कुमारद्र पारस नाध्र सिह (पटना) 


दलीय दलदल चिह्व नहीं छोड सकेगी 


(संचेतना ५४, अंक मे आपक्री दो संपादकीय टिप्पणियां पदीं । आपकी सुंस- 
लाहट दोनों मे बड़ी प्रवर हं । प्रेमचंद जन्मशती के अवसर पर यदि हमारे साहि- 
स्यिक बंधु प्रेमचंद को खीचतान कर अपने घेरेभे ले जा रहे ह तो आप वेचैन क्यों 
है । प्रेमचंद जो ह सो रहैगे । आलोचकों ओर प्रतिवद्ध लेखकों को हमेणा यह भ्रम 
रहता हं कि जो कुठ हम लिख देगे वह सभी पाठकों को स्वीकार्यं होगा । एेसे 
प्यारे भ्रम का उच्छेद कोई नहीं कर सकता । हां, यदि हमलोग इस वज्ञानिक 
युग मे प्रेमचंद की आत्मा को बुलाकर उससे सार्वजनिक रूप से वचन भरवावे तो 
शायद वह कुछ सही वात का पता दे सके । एेसा ही एक करिश्मा हमने मुक्िवोधः 
के देहावसान पर देखा थ, लेकिन उसमे खीचतान एकं ही घरके भीतर थी। 
बाहर वाले तो सिफं तमाशवीन थे । उस खीचतान से फायदा यह्‌ हुमा कि सुक्ति- 
बोध का अच्छा प्रचार हा ओौर प्रकाशकों ने भी मुक्तिवोध से परिचय कर अपने 
व्यवसाय में, चार चांद तो नहीं, चार पैसे जरूर कमाये । 

प्रेमचंद जन्म शताब्दी वषं मे हमारे विश्वविद्यालयों से भी प्र 
हं । सेमिनार ओर संगोष्ठ्यां तो अवः ओौपचारिक-सी 
जसा एेकेडमिक काम भी प्रेमचंद के नाम पर बहुत 
मैने इस वीच दो-तीन शोध-परवंधों मे प्रेमचंद 


मचंद की गजं 
हो गयीं है लेकिन शोध 
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हत निम्न स्तर परहोरहा है। 1 
द के करईरूपदेवे हैँ । गांधीवादी, । 


॥।> 


वर्सवादी, प्रगतिवादी, दयानन्दवादी रूपों की अच्छी पच्चीकारी हं । युग बोध 
र सुग चेतना के नाम पर उन्दँ जिसरूप मे प्रस्तुत किया जा रहा ह, उसका 
रिचय यदि स्वगंस्थ प्रेमचंद को मिले तो वह्‌ स्वयं कांप उटठगे । प्रत्येक अनु- 
धाता अपना पक्ष सप्रमाण प्रस्तुत कर रहा हं । प्रेमचंद के णब्दों में प्रेमचंद को 
जस चालाकी से लीपा-पोता जा रहा है वह्‌ वणंनातीत हे । लेकिन इससव मस्त 
क्रया कलाप से आप खिन्न न हो, समय कौ शिला पर यह दलील दल-दल अपना 
नटीं छोड़ सकेगी । अमिट वह्‌ रहेगी जो प्रेमचंद को काम्य था । 
श्री ओमप्रकाश स्मृति समारोह में मँ उपस्थित नहीं हो सका था । उस दिन 
मै शहर से बाहर था । लेकिन कु मित्रों से उसकौ उडती-सी चर्चा सुनी थी । 
भापकी टिप्पणी से तथ्य-वोध हुआ । सन्‌ १६७० से ७६ तक प्रकाशित जिन 
त्वपणं पुस्तकों का निर्णायको ने चयन किया उत्ते आप वेईमान वयो समन्न रदे 
है । हर व्यक्ति की समज्ञ अपनी होत हं । जसी समन्न होगी वैसा ही ईमान होगा । 
सार्थक कतियों का चयन करते समय यदि मौलिक कृतियों के साथ लगभग चतु- 
थाश मे अन्‌दित कतिथों को साधक समज्ञा गया तो यह्‌ दारिद्रय हिन्दी का हं। 
एक वषं मे चार सार्थक (श्रेष्ठ) पुस्तके भी जिस भाषा में प्रकाशित नहीं होतीं 
उसका बौद्धिक एवं चितन का दिवालियापन तो साफ जाहिर हं । 


| , डा विजयेन स्नातक (दिल्ली) 


कविता की वापसी या कविता के नाम पर कूड़ा 


। संचेतना' (५४) का अंक मिला । पंजावी कविताओं के तेवर (सर्वंथा नये) 
देखने को मिले। मोहन सपरा, सुभाष रस्तोगी ओौर विनोदशाही की कविताणुं 
प्रभावशाली है । प्रमचन्द संबंधी खीचतान की जो वात आपने उठाई है बहु आज 
के संदर्भ मे सांक यों है कि सामान्यजन की पक्षधरता वाले खष्टा लेखक को 
अपनी कर्द॑मी मनोवृति के घेरे मे वांधने का प्रयत्न किया गया है । पासबुक ओर 
व्यवितगत चिद्यो के माध्यम से उसके साहित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है 
क्या ? मजे कौ बात यह है कि मौकापरस्ती के धुएं से जव सारा माहौल धुआंया 
हमा है, मौकापरस्त को एसे समय ज्यादा दीख रहा है । जिनके पास कहने को 
कुछ नहीं है वरे प्रेमचंद की पास वुक के अंक वांच रहे है । रही वात भगतसिंह के 
करांतिकारी या धार्मिक होने की । अपने किसी साथी की कविता पुस्तक 'डीमलेड 
की भूमिका भगतसिंह ने लिखी थी । उनके विचारवोध से परिचिति प्राप्त करने 
के लिए वह्‌ भूमिका काफी है, उनके लिए जो कितावी ज्ञान पर ज्यादा विश्वासं 
करते है । हां, जनता का उद्धार करने वाले इन महापुरुषों को यदि कोई वादी 
जनता के उद्धार के लिए अपना आधार बनाता है तो आपको इसमे क्या आपत्ति 
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है । देखना यह्‌ है इस प्रक्रिया मे उस वड़े व्यवितत्व की छवि तो नहीं धूमित 
रही है । | 

कविता कौ वापसी" नाम से रामदरश मिश्च की टिप्पणी मध्यप्रदेदा मे खरी 
गयी कविता पुस्तकों के स्तर पर प्रश्नवाचक लगाती है । मैने वहां थोक केश 
खरीदी गयी एेसी पुस्तकों को देखा है जो कविता के नाम पर करडा है । उसे गु 
यही है कि उसका रचनाकार मणप्र०काहै। साहित्यकी यह सूवे वदी अफ 
कौ संकौणं मनोवृत्ति कौ परिचायक है । संभव है कोई प्रकादाक कालिदासं व 
मध्यप्रदेश का कवि मानकर ज्यादा प्रतियां थोक के भाव वहां के अफसरों के हा 
वेच दे। 


ललित शुक्ल, वाणी विहार, (नयी द 


पंजाब की हिदी कविता से साक्षात्‌ | 


प्रेमचंद की खीचतान पर आपने संगोष्ठी प्रकाशन भौर चर्चा परिचर्चाओं। 
उभरती उनको एकांगी, अधूरी ओौर एक सीमा तक परस्पर वि रोधौ तस्वीर 
वारे मे बिलकुल सही लिखा । पूना मे हुई एक संगोष्ठी मे तो प्रेमचंद को सप्त 
क्रांति का समथंक वता उनके साहित्य में समप्तक्रांति के सूत्र भी दटूढ निकाले गं 
है ! यह सव वहती नदी से अपनी-अपनी मापके चुल्लू भरना है । यों जन्मशती 
यासे ही किसी पन मूल्यांकन के अवसर पर आप इस तरह के अधूरे ओर मता 
ग्रही मूल्यांकन से, अनुचित रूप से किसी महान व्यक्ति को अपना वाप सिद्ध करु 
से रोक नहीं सकते क्योकि व्यविति ओर वीच का समय गायव होता है । क्य 
रवीन्द्र, मिर्जा गालिव, अरविन्द, नामदेव, तुकाराम के साथ यही नहीं हभ" "? , 

इस अंक मे पंजाव कौ हिन्दी कविता से साक्षात्‌ कराने के लिए वधाई ले। 
क्या 'संचेतना' अन्य प्रान्तों की कविता कौ भी एेसी ही चुनिदा ज्ञांकी भविष्य 
प्रस्तुत करेगी ? । 

इन कविताओं से एक ओर सुखद अनुभूति हई । हिन्दी मे प्रान्त ओर भाष 
की सरहद दूट रही है या कहं कि टूट गयीं है, वे सोचे, जो व्य मं इस तरह का 
हो हल्ला मचति है, स्तर भेद भौ सीया गौर दीवार खडी करते ह । | 


मालती शर्मा (पुना 


सुक्वि जनन कं चित्त को, देधत है- सो कोन ? 


'संचेतना' के अंक ५४ में अपनी ओर से" 
स्मृति समारोह पर होने वाली धांधली के सम्बन्ध 


कथ 30 -- - = 


आपने प्रेमचंद ओर ओम्‌ प्रका 
न्धमेजोक्षोभ प्रगट करिया है, वह 
| 
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री निर्भीक वुद्धिजीवियों कौ ओर से माना जाना चाहिए । 

आपने जो वाते अलग-अलग उठाई है, मै उन्हँ एक ही जगह देखता हुं । दोनों 
मुल मे एक ही वात है, दोनों परस्पर सम्बद्ध हैँ 

प्रेमचंद को मत, सम्प्रदायया वादसे जो जोड़ा जा रहा है उसकाकारण 
रोहो कौ अध्यक्षता के लिए, समिति कौ सदस्यता ओर भाषणों के लिए गलत 
कताओं' का चुनाव दै । चुना उन्हें जाता है जो मंत्री हो या किसी राजनीतिक 
टी का संत्री हो अथवा णसा साहित्यकार चुन लिया जाता है जो साहित्यकार 
द मे है, पहले वह जैनधमं या आर्यसमाज से गुड़ा दे, गांधीवाद, समाजवाद 
र साम्यवाद आदि के प्रति समर्पित है। प्रतिवद्ध व्यक्तित्व को लाया जायेगा 
यही गुल खिलेगा । 

ओम्प्रका स्मृति समारोहं को भी दसी प्रकार के गिरोह से जोड़ दिया 
7 । जघ तक साहित्यकार प्रभामंडल से विरे मुखमंडलों के प्रति आसक्त रहेगा 
कार ओर उसके अफसरों से कुष याचना करता रदैगा, तब तक साथेकता की 
ताश व्यशरं ही होगी । 

चयन करने वालों का चयन ही जव सा्थंक नही है, तव सांक छृतियों की 
नाश का प्रश्न ही निरथंक हो जाता है । कुछ असमञ्ञवारों को जव समञ्ञवार 
मन्न लिया जाता है तव एेसी ही तासदी उपजती है । खुशामदी ओर सरकारी 
समक्न लोगों के बीच सादहित्यरस किस प्रकार विरस हो जाता है, रसिक शिरो- 
ण कविवर विह॒रीलाल को इसकी गहरी अनुभूति थी, इसीलिए उन्होने 
दित्य का जौर साहित्यकार का अपमान होते देख तडपकर लिखा था : 

““सुकवि जनन के चित्त को, बेधत है--सो कौन ? 
असमञ्लवार सराहिवो, समञ्चवार को मौन ॥'" 


विश्वप्रकाश दीक्षित "वटुकः, साहिवावाद (उ० प्र ०) 


सा गाहित कायं क्यों हा ? “ 


समकालीन हिदी साहित्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य मे आंकने का सफल 
रास आपके प्रकाशन द्वारा हो रहा है । यह तो अवश्य ही सराहनीय कायं है । 
म दिण भारत मेँ रहने वालों को हिदी साहित्य की गतिविधियों से परिचित , 
ने के लिए ठेसी पर्चिकाञों का आश्रय लेना पड़ता है । इसलिए, इस कायं के 
ए आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने संचेतना' को परिधि मे साहित्य 
ग सभी विधां को सम्मिलित कर दिया हे । 

५४बां अंक के जापके संपादकोय को पढ़कर अतीव ग्लानि हई । संकीण- 
नोवृत्ति सभी क्षें मे व्याप्त है । लेकिन, साहित्य के क्षेत्र मे यदि यह मनोवृत्ति 
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व्याप्त हो जाय, तो उसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी । सच्चा साहित्य साहित्य 
कौ स्वस्थ मनोवृत्ति एषं स्वस्थ चितन का परिचायक दोना चाहिए। साः 
पुस्तकों का चयन इस दृष्टि को अपनाकर करना चाहिए । अहिदी भापी हतै 
भी १६७०-७६ के दौरान हिद मे प्रकाशित सौ से अधिक सार्थक (मेरी 
में) साहित्यिक कृतियों की नामावली पेश कर सकता हुं । 

चयन समिति के सदस्यों ने अपने गरिमायय व्यवितत्व का परिचय 
साहित्यिक कृतियो द्वारा दिया है । साहित्यसंवंधी अन्य कार्यो भं भी उने! 
अपेक्षित है । आपके संपादकीय से यही मालूम होता है रि उन्होने साहि 
तियो का चयन तटस्थ होकर नहीं किया है । यह वात तो अवण्य ही 
वातो कौ वैचारिक गरिमाकोकम कर देतीहै। उनके द्वारा प्रशस्त मागं 
चलने वाले अन्य साहित्यान्वेषियों का दिल भौ ग्लानि से भर जायेगा । 

अगले अंक मेँ उनके द्वारा चयित पुस्तकों की सूची भी प्रकारित करे ॥ 
पांचोंको हम महान साहित्य-तेवी मानते दै। (अव भी)। इसलिए, यह्‌ 
जानना चाहते है कि एसा गहित-कायं वयो हुजा, कंसे हुआ । 


मूरलीधरन, हिद विभाग, एस डी° कालेज, अलाप्पी (क 


प्रेमचंद के साहित्य से मूनिवर्सलिटी हे 


सचेतना-५४ मे आपने कुछ महत्वपूणं मुद उटये है । सच ही समय-सं 
पर लोगो न प्रेमचंद जैसी महान विभूुतियों को उनकी अपनी समभरता ते निक 
कर सौमायों में वांधकर कर देखा है । जवकि जापक ही णष्दोंमे प्रेमचंद 
सम्भुं साहित्य ओर उनके द्वारा व्यवत विचार निरंतर विकासशील चितन । 
सृजन के सुचक हँ ।' वात आपने सही कही है । प्रेमचंद के साहित्य में 'यूनिव 
लिटी" है अतः वे स्वयमेव देश, काल, समाज, वाद तथा विचारधाराओं के च 
मं नहीं आते । प्रेमचंद एक बहता हुभा दरिया रै, जिते यदि रोकने की कोरि 
कौ गयीं तो वाढ कौ शवल नेंवांधों को ढहाकर फिर गतिशीलता को प्रा 
होगा । 

श्री ओम्प्रकाश स्मृति समारोह ओर सार्थक कृतियां ( 





| 
१६७०-८०) ॥ 
हन्द साहित्यक 
भा बारीकी से सोचने 
एक ओर जहां वात्स्या! 
ण जी पुणंतः पृथक रहे, तो तीन सद 
दिमाग खच करने की आवण्यकता। 
परहित बनाने के लिए व्यापक विचा 


कौ सचेतन प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथाओरों को 
विवश किया है । सा्थंक पुस्तकों के चयन के मामलेमे 
जी कन्ध है तथा दूसरी ओर कुंवरनाराय 
कौ चयन-समिति क निर्णय के वारेमें 
नहीं । भआयोजकों को चयन-्रक्रिया दो 
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विमं करना चाहिए ताकि हिदी जगत के नाम वे ओर अहित रसीद न कर लें। 


अग्तिणेचर, श्रीनगर (कपमीरः) 


कचिता फो वापसी : तीन जाख रुपये में 


अंक ५३ में आपने मध्य प्रेण सरकार की पुस्तक खरीद नीति परजो 
सम्पादकीय लिखा था, उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं । इस नीति ने दिल्ली मे ही 
दित्ली के लेखकों का छपना मुश्किल कर दिया हँ । सारे प्रकाशक मुह्‌ उटाए 
मध्य प्रदेशा की तरफ देख रहे टै, मव्य प्रदेश मे कौन विकेगा, वस उसे छापो । 
मध्य प्रदेण के अतिरिवत वे ही कवि-लेखक छप रटे हैँ जिनकी कितावे संरक्षक- 
अधिकारी की कृपा दृष्टि से वहां विकने क चांस है, जिनपर उनकी कृपा दृष्टि 
ह| 
यह (कविता की वापसी' कानाराभी खूब रहा । यह्‌ वापसी तान लाख 
रूपये में हुई है 'दिट्ली उत्सव" का खचं अलग । जसा भाद रामदरश मिश्रे 
लिखा है; ये या दूसरे कवियों ने कव्रिताएं तो पिले १०-१२ सालो म लिखी 
यी पनण्मे, तो १६८० कविता की वापसी का वषं हो गया। ओर इस 
वापसी का श्रेय सरकारी अधिकारी महोदय को मिल गया । एक साहव ने तो 
मुक्षत यहां तक कहा कि इलाहावाद, काशी, लखनऊ के बाद दित्ली साहित्य का 
केन्द्र वना था लेकिन अव सवस प्रमुख केन भोपाल हो गयाहं । हद्‌ ह। जस्त 
साटित्य-रचना भी किसी अधिकारी की पमे वधौ हुई 
तथाकथित "सार्थक कृतियो की नुमाइश' धड़वाजी ओर गुटबाजी का ही 
नमूना है, चयन-कत्ताभिों के बौद्धिक दिवालिएपन का भी सूचक हं । 


डा० कृष्णविहारी मिश्र (नयी दिल्ली) 


सुखद, जीवन्त ओर सप्राण अनुभव 


संचेतना : वर्षं १४ अंक २ से गुजरना एक सुखद, जीवंत भौर सप्राण अनु- 

वहै इसके पूवं के अंक मँ भी आपने म°प्र० सरकार द्वारा मपनायी गयी 

सांस्कृतिक उटा-पटक की नीति का अच्छा पर्दाफाश किया था ओर इस अंक मं 

डा० रामदरश मिश्च, डा० दितिक रमेश ओर अजन राठार के पत्त छापकर इस 

बहस कौ ओर आगे बढ़ाया हँ 1 आपकं इस वार का "अपनी ओर से" भी हमेशा 
की तरह बहुत जोरदार ह । रचनाओं का चयन भी बहुत बादया है । 


कृष्ण कमलेश (नर सि ग्ट, म० प्र ०) 
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प्रेमचंद : अधों के हाथी 


अपने संपादकीय में प्रेम द शताव्दी समारोहं के जिस सचका उद्घाटन 
आपने किया है, वह्‌ विचारणीय है । वस्तुतः प्रेमचंद वादों को वांधकर देखने 


वालो के लिए प्रेमचंद अंधो के हाथी' के समानये- अंधे दया के पात है। 


डा० अब्दुल विस्मिल्लाह (वाराणसी) 


भारतीय साहित्य विभाग बनाईइणए 


संचेतना (४६) मिली । सुंदर है, ओर साय ही समयानुकरूल ओर सार्थक | 
सामग्री से पूणं है । पढ़कर रस मिला ओर ज्ञान भी । आपने सम्पादकीय (अपनी । 


ओर से) में सही सवाल उठाया है- भारतीय साहित्य ओर भारतीय साहित्य- 
कार की परिकल्पना को कंसे साकार बनाया जा सकता है । अगर हम इस मक 
सदको हासिल करना चाहते है तो हमे अपने व्यवितगत ओर छुद्र स्वार्थो से 
ऊपर उठना पड़ेगा जो भापागत सम्प्रदायिकता के अन्तर्गत संभव नहीं । वहुत- 
सी वाते ओर काम करने पड़गे, जिनमे से केवल दो की ओर मैय हां संकेत करना 
चाहता हूं : सवंप्रथम हिदी क्षेत्र क विश्वविद्यालयों से हिदी विभागं को समाप्त 
कर भारतीय साहित्य विभाग खोलने पड़गे जिनं केवल एसे प्राध्यापकों को 
नियुक्त करिया जायेगा जो कमसे कम दौ भारतीय भाषाओं के साहित्य का भच्छा 
ज्ञान रखते हों । विशिष्ट भाषाओं का अध्ययन भाषाविज्ञान के विभागों करे अंत- 
गेत होना चाहिए । दूसरा काम जो करना होगा वह यह्‌ कि भारतीय साहित्य- 
कारोंको साल मे एक वार, यदि अधिक नहीं, एक प्लैटफौर्म पर एकत्र करना 
होगा जहां वे हिदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के माध्यमसे (अंग्रेजी नही} 

विभिन्न क्षेत में लिवे जाने वाले साहित्य का परिचय देगे तथा विचारों का 
आदानःप्रदान करेगे । हमे हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उठकर भारतीय साहित्य 
सम्मेलन करने होगे । ध्यान रखना होगा कि सम्मेलन अध्यापकों ओर आलोचकों 
तक ही सीमित न रह्‌ जाये, रचनात्मक साहित्यकार को प्रथम स्थान देना 
होगा । मन मं इस संबंध में एक बड़ी योजना वनती जा रही है, क्योकि इस 

दिशामे म असंसे सोच रहा हुं । इस पत्र के लिए ये प्रारम्भिक सुञ्ञाव पर्याप्त 

होगे । पहला सुञ्चाव अधिक कटसाध्य है, जवकि दूसरे सज्ञाव के अनुसार तुरंत 

हौ अग्रसर हमा जा सकता ट । यह मुश्किल काम है ओर ठोस प्रयत्नो के अभाव 

मे कुछ भी न होगा, हां एक नारा जरूर दिया जा सकता है । नारे का भी अपना 

महत्व है । 


इन्दु प्रकाण पाण्ड्य (ऽनाषवाएवन्‌, #९8। 0लाप्रावा४) 





सवेटन्धतमक्छ सोपान भर वेचारिक जंतरद्ट 
धूल का काव्य 


चतरो रज्टप्स्प्ि व्रस्त्री 


इस ववत जवकि कान नहीं सुनते हँ कविताए 
कवितापेटसे सुनीजा रही है जआदमी 
गजल नहीं गा र्हा है गजल 
आदमीकोगारहीदै। 
इन पंवितयों के पीछे एक तल्व अहसास टै जो उभ कविता बनाता हि। 
कचिता संबंधी परपरागत तंत्र को तोड़ती हुई यह कविता वह कविता है जो 
अपनी खुराक के लिए समूचा आदमी मागती है" ओर जिसके मुंह से खून की बृ 
आ रही है ।' यह्‌ धूमिल का सतही ओर ध्रारणात्मक इरादा नहीं टै, बल्कि उनकी 
काव्य-परक्रिया की आंतरिकता का हिस्सा दै जो उसे बड़वोलेपन ओर वयानवाजी 
से वचाता टै। 
प्रत्येक समर्थं कवि हमारी दग के चारों ओरके सरोकारों को सहायता 
से एेसे काव्यमय संसार की पुनरचना करता दै जौ अपनी आत्मीयता ओर 
विण्वसनीयता के कारण अपनी अलग ओर विशिष्ट पहचान बनाने मे सफल हो 
जाता है । उस संसार का रचयिता अपनी विवेक-सम्मत ओौर तकभ दृष्टि से 
उस संसार को अभिनव रूप देने ओर उपे निखारने की निरंतर कोशिश करता 
रहता है। यह अभिनवता संवेदना की संर्लिष्टता, अनुश्रूति की सजगता, वैचारिक 
दृष्टि की परिपक्वता, शत्पिक कसावट आदि के आधार पर्‌ उस काव्यमय संसार 
को परिपूर्णता प्रदान करती है । परंतु यह अभिनवता तव तक बरकरार रहती 
है जव तक कवि रोजमर्या की जिदगी की गहरादयों मे उततरने की निरंतर कोशिश 
करता रहे । नव कतरि उस दुनिया से दूर रहकर मात्र भङ़कीली ओर लच्छेदार 
भाषा में अपनी वात कहने कौ कोिञ्च करता दै तो उसकी कविता कोरा वक्तव्य 
वनकर रह जाती है सार्थक वक्तव्य नहीं वन पाती, क॑योकि : 
एक सही कविता-- 
पहले 
एक सांक वक्तव्य होती हे । 
कविता को मानसिक प्रक्रिया में एक “सार्थक वक्तव्यः का रूप देना अर्थात्‌ 
उत्ते कविता बनाए रखना खतरनाक मागं से गुजरना है । कवि की तनिक-सी 
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^धूमिल कौ रचनात्मकता जिदगी के गहरे ओर बुनियादी अनुभवो ओर 
अवेगों से अपनी प्रासंगिकता प्राप्त करती है मौर इसी आधार पर वह्‌ 
हर प्रकार के व्यापक ओर प्रबल सामूहिक अनुभव में शरीक होकर अपने 
परिवेशसे पुरी तरह जड़ी हुई है ।"" 





भूल के कारण वह्‌ “सार्थक ववतव्य' के स्थान पर कोरा वक्तव्य अर्थात्‌ यथां | 
की मात्र सूचना वनकर रह्‌ जाती है । परंतु धूमिल इन खतरों को उठति हुए भौ 
(सार्थक वक्तव्य" की सृष्टि करते हैः: 
कविता में जाने से पहले 
में आपसे ही पूता हं 
जव इससे न चोली वन सकती ह 
नचोगा 
तव आपे कहो-- 
इस ससुरी कविता को 
जंगल से जनता तक 
ढोने सेव्या होगा? | 
धृमिल की रचनात्सकता जिदगी के गहरे ओर बुनियादी अनुभवो ओौर , 
आगो से अपनी प्रासंगिता प्राप्त करती है ओर इषौ आधार पर वह्‌ हर प्रकार । 
के व्यापक ओर प्रबल सामूहिक अनुभव मे शरीक होकर अपने परिवेश से पुरी | 
तरह जुड़ी हुई है । कवि अपने समकालीनों से भी अनुरोध करता है : | 
वक्त बहुत कम हे । | 
इसलिए कविता पर बहस | 
शुरू करो 
ओर शह्र को अपनी ओर ज्लुकालो 
क्योकि असली अपराधी का 
नाम लेने के लिए 
कविता, सिफं उतनी ही देर सुरक्षित दै 
जितनी देर, कीमा होने से पहले, 
कसाई के ठीहे ओर तनी हुई गंडास के वीच 
बोटी सुरक्षित है। 
(सही अपराधी के द्वारा कवि मानव-विरोधी परिचरण अत 
ठै, जिससे समकालीन कविता को ५ 1 स १ १ 
| व ह अन्यथा बह वोटी" की तरह 
कभी भी गंडास' का शिकार हो सकती है । उसकी साथेकता 





~ 


= 


ता शिकार" होने में 


| 
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नहीं बल्कि “शिकार करने है । धूमिल की कविता संबंधी इन टिप्पणियो स 
यह्‌ साफ जाहिर हौ जाता हि कि उनका काव्य-संसार “अपने अलग संसार" के 
नाम पर कोई संदर्भच्युत या काल्पनिक संसार नहीं हि, वटिकं उसकी हमारी 
रोजमर्या की जिदगी से गहरी पहचान हं 1 समकालीन जिदगी मे ङढियों ओर 
्रवंचनाओों के घटाटोप मजो आम आदमी की पटचान धुंधली पड़ गयी थी, 
धूमिल की कविता उस आम आदमी की पहचान ओर उस पहचान की तलाश 
की कविता है । "संसद से सड़क तक" संग्रह की पटली कदिता की अंतिम पंवितयां 
(६ 

अव उसे मालूम है कि कविता 

चेरावमें 

किसी वौखलाए हुए आदमी का 

संक्षिप्त एकालाप हं । 

स्वी विषयक परंपरागत रूढियों से धूमिल ने स्वयं को काफी हद तक मुक्त 

रखा है । स्त्री संवंधी उनकी दृष्टि न तो उसके शरीर से खिलवाड़ करती है ओर 
न ही वह्‌ सतही काव्य-मुद्रा बनकर रहं जाती है, बल्कि वहं एक भरम को ध्वस्त 
करती हुई जान पड़ती है । स्त्री को लेकर लिखी गयी उनकी “उस ओरत कौ 
बगल मे लेटकर' शीर्पक कविता मे कवि का दूसरे युवाकवियो कौ भांति आधु- 
निकता के नाम पर "बोल्ड! दिखने का कोई आग्रह नदीं दिखायी देता, वल्क 
कवि पूरी जिम्मेदारी के साथ मानव-स्थितियों कौ जाच-पड़ताल करता (६ 

दलदल की वगल में जंगल होना 

आदमी की आदत नहीं अदनी लाचारी है 

ओर मेरे भीतर एक कायर दिमाग ह्‌ 

जोमेरी रक्षा करता है गौर वही 

मेरे बटनों का उत्तराधिकारी है । 

यह्‌ दायित्व-भावना ही कविता को विशिष्ट बनाती है। एेसा नहीं लगता 

कि कविता स्नायुविक उत्तेजना मे लिखी गयी हो । धूमिल की स्त्री संब॑धी धारणा 
रेच्दिकता ओर गहरी रूमानियत की यंत्रणा से आच्छादित नहीं है । परतु 
कवि रूमानियत से भागता भी नहीं, उसे वह यथाथं के स्तर पर ग्रहण करता 
है। इसीलिए उनकी कविता लिजलिजेपन ओर प्रेम की सस्ती वकालत से बच 
जाती है । उसमें एक परंपरागत ' मिथः के टूटने कौ धसक साफ-साफ सुनाई देती 
है १ 

एक सम्पूणं स्त्री होने से पहले ही 

गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए 


उसने जाना कि प्यार 
घनी आबादी वाली बस्तियों मे 
मकान की तलाश हे 
लगातार वारिण मे भीगते हुए 
उसने जाना कि हर लड़की 
तीसरे गर्भपात के वाद 
धमंशाला हो जाती है ओर कविता 
हर तीसरे पाठ के वाद । 
परंपरागत मानसिकता से जुड़े अनेक अण्लील शब्दों को वतंमान जिदगी की 
सच्चाद्यो से जोड़कर धूमिल ने अथं के अनेक स्तर उद्घाटित किए हैँ । वस्तुतः 
इस भूमिका में इस प्रकार के शब्द-प्रयोग खतरे से खाली नहीं होते । परंतु धूमिल 
निधड़क होकर इन खतरो को उठाते हँ ओर अपनी कविता को उस खतरनाक 
मागं से गुजारते हुए उस धरातल पर प्रतिष्ठित करते द, जहां वह्‌ अपनी एक 
अलग ओौर विशिष्ट पहचान वनाती है । 
वस्तुतः धूमिल कौ कविता समकालीन जिदगी की आकूल छटपटाहट की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति है । उनकी समस्त कविताओं की संरचना वत्तंमान जीवन 
की विद्रूपताओं ओर अमानवीयताओं से जूञ्लने की कोशिशों से हुई है । वह सम~ 
कालीन जिदगी कौ विषम वास्तविकता के अनेक स्तरों से पूरी तेजस्विताके 
साथ टकराती है, परंतु इस टकराहट मे भी एक अंतरसूत्रता वनी रहती है : 
मगर मै जानता हं कि मेरे देण का समाजवाद 
मालगोदाम मे लटकती हुई 
उन वाल्टयों की तरह दै जिनपर आग' लिखा रहता है 
ओर उनमें वालू ओर पानी भरा है। 
टी वह धूरी टै जिसे प्रेरित होकर कविता मं विचार ्रुमते ह, परस्पर 
टकराते है ओर एक संक्रांत प्रभाव की सृष्टि करते टै । धूमिल का काव्य वास्त- 
विक जिदगी के अनेक संक्रांत ओर जटिल पहलुओं को समेटता हुमा, चेतना के 
विभिन्न स्तरो को छूता हआ एक विश्वसनीय संसार को मूतं करता है । आजादी 
के बाद हमारा देण ओर समाज निरंतर कष्टग्रस्त होता गया हे । सवंग्रासी, 
स्वाधलिप्सा, ढोग, चठ, नंगई, लूटपाट, उत्पीडन, जप्याय आदि ने भाम आदमी 
का जीवन दरुभर कर दिया हे । वह दिन-प्रतिदिन असहाय ओर बेचारा होता जा 
रहा है । इसके विपरीत सत्ताधारी ओर सुविधाभोगी वर्गंकी नृशंसता ओौर 
अमानवीयता फलती जा रही है ओौर देश आम आदमी के साथ कवि केलिए 
भी कारागार बन जाता है : £ 








र 


मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है 

संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मूद्राएं है 

हर तरफ 

शब्दभेदी सन्नाटा टै । 

दरिद्र की व्यथा की तरह 

उचाट ओर कुंथता हुआ । घृणामें 

डवा हुभासारा का सारा देण 

पहले की ही तरह आञ भी 

मेरा कारागार दै। 

यहा आत्मपीडन एवं रुहानी अहंवाद के विपरीत आत्मप्रसार है, "परिचित 

अंधकारः को मिटाने, “संशय की ठंडी मुद्राओं! ओर "सन्नाटे' को तोडने की तीव्र 
आकांक्षा है। यह सही अर्थो मे पीडा की पहचान ओौर उस पीड़ासे निजात पाने 
की छटपटाहट है, क्योकि कवि को साफ महसूस होने लगता हं 

सव कु अव धीरे धीरे खुलने लगा हं 

मत-वर्षा के इस दादुर-चोरमें 

मैने देखा हर तरफ 

रंग-विरगे संडे फहरा रहे ह 

एक-दूसरे से दांत किलकिल कर रहै है 
वे एक-दूसरे को दुर-दुर विल-विल कर रहे 
हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं 
ये जंत इतने वंखार ओर वदचलन हँ कि उन्हें उठने-वैठने, चरने, लीदने 

आदि की जरा भी तमीज नहीं है । सारा समाज इन जंतुओं का चारागाह बना 
हआ ह । कवि मानवीय संकट के लिए इन्हीं “ज॑तुओं' को जिम्मेदार ठहराता है । 
शोषक एवं नेतृवगं कौ नुशंसताओं ओर अत्याचारों कै प्रति यह माव रोष ओर 
विद्रूम नहीं है, बल्कि कवि की सहज आत्मीयता उसे गहराती हुई आम आदमी 
की तकलीफ ओर धुटन को प्रकट करती है। स्वतंत्रता के बादकासाराका 
सारा राजनीतिक परिदृश्य उघड़कर सामने आ जाता है । परंतु धूमिल का काव्य 
राजनीतिक प्रश्नों को सही परपर मे रखता है । 'पटकथा' शीष॑क लंबी कविता 
इसका प्रतयक्च प्रमाण है ¦ यह कविता आजादी, चीन-युद्ध, पाक-यद्ध, युद्धोप रांत 
वदती महंगाई, विघटित होते हृए मानव-मूल्यों के फलस्वरूप सामान्य आदमी के 
मोहमंग, नेहरू के प्रजातं ्ात्मक समाजवाद, सामंतीय संसदीय गणतंत्र के साथ 
जुड़े तमाम जनविरोधी मूल्यों आदि की यातनाघरणं एतिहासिक "पटकथा" है, जो 
विभिन्न यंब्रणाओं में कुलवुलाती भारतीय जनता की निराश मानसिकता को 
उजागर करती है । इसमे आम आदमी के प्रति एक सीधा सरोकार है । वहं राज 





। 
॥ 
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नीति की कविता नहीं, वल्कि राजनीतिक आदमी की कचिता ह वयोकि सम- 
कालीन आदमी राजनीतिक आदमी भी है । उसमे समय कौ वर्तमानता को सम- 
लने का एक संजीदा प्रयास ह । वतमान जिदगी का परायापन भौर उसकी अन्य 
मनस्कता का वेलाग चित्रण कविता की विशेषता है । कचिताकी शुरुजात आजाद्री 
के हर्षोल्लास से होती है : 

बाहर हवा थी 

धूप थी 

घासथी 

मने कहा आजादी" ˆ 

मुज्ञे अच्छी तरह याद है -- 

मैने यही कटा था 

मेरी नस-नस में विजली 

दौड़ रही थी 

उत्साह में 

खुदमेरा स्वर 

मुज्ञ अजनवी लग रहा था 

भने कहा- आजादी । 


ध 


ओौर एक लवा एेतिहासिक फासला तय करने के उपरांत कविता एक विषाद 


पूणं वातावरण में समाप्त हौ जाती है । यह्‌ एक वास्तधिकता दै किदेडा को 
गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए समस्त भारतीय जनता ने अतीव उत्साह 
का प्रदशंन कियाथा। देश के कोने-कोने मे देशभक्तिपुणं जौर क्रांतिकारी गीत 
देशभक्त को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रहे थे । उनकी यह समस्त कार- 
गुजारी ओर क्रातिकारिता आजादी के रूप में प्रतिफलित हुई । परंतु वही आजादी 
जव मुदरी भर लोगो के इंगितों पर नाचने लगी, तो सामान्यजन का मोह-भंग 
स्वाभाविक था । परतंत्रता करे शोषण से उसने स्वयं को उतना पीडित अनुभव 
नहीं किया था, जितना वह आजादी के वाद आधिक ओौर राजनीतिक णोपण से 
स्वयं को पीडित अनुभव करने लगा । आजादी के उसके सारे सपने तार-तार हो 
गये, इच्छां विखर गयीं । यही कारण है कि इस कविता का मुल स्वर वर्तमान 
व्यवस्था ओर पूजीवादी शोषण का विरोधी ह । वास्तव मे यह्‌ कविता देश भौर 
समाज के विवटन ओौर उसके लिए उत्तरदायी मौकापरस्त बूरा संस्कृति ओर 
भरष्ट राजनीतिक परिवेश की कविता है । कवि उस परिेशच को अपनी खुली आंखों 


देखता है ओर उस भ्रष्ट परिवेश कीं विभीषिकाओं ओर विसंगतियों पर सीधे 
प्रहार करता है : 
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उसको समञ्चा दिया ह कि यहां 
ठेसा जनतंव्र टै जिसमं 
जिदा रहने कै लिए 

घो ओौरघासको 

एक जैसी टूट टै 

कौसी विडंवना है 

कंसा ्ूठ है 

दरअसल अपने ग्रहां जनत 
एक एसा तमाशा हे 
जिसकी जान 

मदारी की भाषादै। 

'घास' ओर “घो ॐ" के इस रूपक मे एक सशक्त विचार निहित दै । अनुभव का 
विस्तृत वर्णन उस विचार को पूर्णता प्रदान करतां है । कहीं-कहीं सवर्गीय वंधुभं 
के प्रति भी एक गुस्सा मौर खञ्च मिलती दै, जो पक्षघरता के आग्रही ज्ुकावसे 
व्यक्त हुई है : 

मगर हर आदमी अपनी जरूरतों कें अगे 
असहाय था 1 उसमें 

सारी चीजों को नये सिरे से बदलने कौ 
वेच॑नी थी, रोष धा; 

लेकिन उसका गुस्सा 

एक तथ्यहीन मिश्रण था : 

आग ओर आंसू का हाय का 

"आग, आंसू" ओर (हाय के तथ्यहीन मिश्रण मेंभी धूमिलने एक तथ्य" 
को स्पष्ट करना चाहा है । आग से क्राति, आंसू दुःख ओर हाय सेदुःखकी 
चरमता का "तथ्य" उद्वाटित होता है । इस ^तिलस्म के जादू" को उतारने के 
लिए कवि सवर्गाय वंधुओों से एकता ओर सहायता का अनुरोध तो करता है, परंतु 
इस "तिलस्म के जाद को उतारना उतना आसान नहीं है, क्योकि : 

उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ 
एक “पूजीवादी' दिमाग दै 

जो परिवतंन तो चाहता है 

मगर आहिस्ता-आहिस्ता 

कुछ इस तरह कि चीजों की शालीनता 
बनी रहे । 

कु इस तरह कि कांख भी ढंकी रहे 


३२ हि । 


ओर विरोधमें उठे हुए हाथ की 
मुदरी भी तनी रहे "1 
ओर यही वजह है कि वात 
फंसले की हद तक 
आते-आते रक जाती टै 
क्योकि हर वार 
चन्द टुच्ची सुविधाओं की लालच के सामने 
अभियोग की भाषा चुक जाती है 
यह्‌ सही है कि प्रजातंत्र की सच्चाहयों के उद्घाटन मे वतमान मनुष्यकी। 
सही स्थिति को उजागर करने मे पटकथा' एक सफल कविता टै, परंतु जहां कविं 
वयानवाजी ओर वड़वोलेपन पर उतर आता है, वहां कविता सपाट कथन वनकर 
रह्‌ जाती ह जर धूमिल का भाषाई अभियोग भी चुक जाता है : 
अपने यहां संसद 
तेली की वहु घानी है 
जिसमे आधातेल है 
ओर आधा पानी है। 
एसे स्थलों पर धूमिल कौ कविता की धारकोर कुटित हो जाती हे ओौर वह्‌ । 
टुकड़ों का जुमला अधिक लगने लगती है । कविता मे सघनता कम हो जाती है 
ओर विखराव बढ़ने लगता है। उसकी मूल संवेदना खंडित होने लगती है, बयोकि | 
"मोच राम' की तरह उसे संभालने वाला कोई केद्रीय चरिव्र भी कविता में नहीं| 
है । कहीं-कहीं कविता के पठे कोई गहरी भावात्मक पकड़ न होकर वह आवेश | 
की मात्र प्रतिक्रिया बनकर रह जाती है : | 
तुम जो हर चीज 
अपने दांतों के नीचे 
खाने के आदी हो 
चाहे वहं सपना हो मथवा आजादी हो । | 
इस प्रकार केः सरलीकरणों के कारण कविता अपनी प्रभावात्पादकता खो । 
` वैठती है । 'मोचीराम" कौ साधारण वोलचाल की शब्दावली मे कवि की. विशिष्ट । 
अनुश्रूति अर्थं के अनेकं स्तर उद्घाटित करती है : | 
मेरे लिए हर जादमी एक जोड़ी जूता है 
जो मेरे सामने 
मरम्मत के लिए खड़ा है । | 
“मोचौराम' की वातचीत के अंश कृतिम अभिजातीय जीवन के तमामु | 
मुखौटो को वड्‌ नाटकीय ढंग से वेनकाव कर देते है: 


= 


ट 


रः ख 
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ओर बाबूजी । असल वात तो यह है कि जिदा रहने के पीछे 
अगर सही तकं नहीं दै 
तो रामनामी वेचकर या रंडियों की 
दलाली करके रोजी कमाने मे 
कोई फकं नहीं है । 
यहां वस्तु-स्थिति का मात्र चित्रण नहीं है, बल्कि वर्तमान जिदगी के लिए 
सार्थकता कौ तलाश का एक सही रास्ता सुञ्ञाया गा है । यही कारण है कि यह्‌ 
कविता वर्तमान आदमी की यातना का वोध कराने के साथ ही उससे मुक्त होने 
का आग्रह भी प्रस्तुत कर देती है । कविता के अंत तक पहुंचते-पहुंचते मोचीराम 
कविकर्म की असलियत" ओौर “अनुभव के प्रष्न को उठाकर कविताके एक 
अन्य पहलू को उजागर करता लि 
मगर जो जिदगी को किताव से नापता है 
जो असलियत ओौर अनुभव के बीच 
खून के किसी कमजात मौके पर कायर है 
वह्‌ वड़ी आसानी से कट्‌ सकता हे 
कि यार! तू मोची नही, शायर है । 
यहां भाषा एकदम अपना रुख बदल लेती है । प्रसंगानुसार भाषा का इस्ते- 
साल करने में धूमिल काफी सजग है । कुछ अपवादं को छोडकर वे भाषा के प्रति 
कहीं भी गैर-जिम्मेदार नही होते, बठ्कि समकालीन भाषा कौ जडता ओर 
विपन्नता को पहचानकर उसे नवीन गतिमत्ता एवं त्वरा प्रदान करतेहँ। वे 
शब्दों कौ नये संदर्भो मे नियोजित करके भाषा को अधिकाधिक सजंनात्मक बनाते 
ह । इस संदभं मे एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
अब आप इस वसंत को ही लो 
यह्‌ दिन को तांत कौ तरह तानता है 
पेड पर लाल-लाल पत्तो के हजारों सुखतल्ले 
धूप में सीज्ञने के लिए 
लटकाता दै । 
यहां भाषा में समग्र परिवेश रचा-पवा जा है। मोचियों की शब्दावली 
उनके पेशेवर वस्तु-जगत का एक ताजा ओर चुस्त लिव उपस्थित कर देती है । 
धूमिल की अधिकांश कविताएं उनके हमलावर रुख की गवाही देती दह । 
कविताओं का समवेत स्वर आक्रामकता का हे, जो व्य व्यवस्था ओौर राज 
नीतिक्र तंत्र के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है । धूमिल की यह आक्रामकता 
निर्मम व्यवस्था पर गहरी चोट करती है । इस प्रकार आक्रामकता धूमिल के काव्य 
काकंद्रीय बोध दहै ओर जिदगी के निजी अनुभवो को कविता मे गूंथकरं उस 
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वोध को गह॒राया गया है । यही बह दृष्टि है जो धूमिल के काव्य को आदमी कौ 
मौजूदा स्थिति से जोडती है । कवि वतंसान जिदगी कौ संपूण विसंगतियों 
विद्रूपताओं, भुखमरी, शोषण आदि को समाप्त कर किसी दूसरे प्रजातंत्र कौ | 
तलाश मेदे: | 
मुज्ञ अपनी कविताओं के लिए | 
दूसरे प्रजातंतर की तलाश है । | 
क्योकि उसकी दृष्टि म वतंमान प्रजातंव्र भेडियों की जुवान पर जिदां है| 
ओर "जिसकी हर रोज सैकड़ों वार हत्या होती है ।' इसलिए वह्‌ एक महत्वपुणं 
सवाल उठाताह ;: । 
क्या आजादी सिफं तीन थके हुए रंगों का नाम है 
जिन्हें एक पहिया ढोता है 
या इसका कोई खास मतलव होता है ? 
कवि उस "राजनीतिक मुहावरे" को समञ्च जाता है जो आजादी के नाम पर्‌ 
चल रहा है, जिससे न "भूख' मिट रही है ओर न "मौसम" वदल रहा है । “भूख, | 
को मिटाने जौर “मौसम' को वदलने के लिए कवि जौ नुस्खा वताता है, वह्‌ इस 
लिए असफल सिद्ध हो रहा है क्योकि : 
क्रांति | 
यहां के असंग लोगो के लिए 
किसी अबोध बच्चे के-- 
हाथों की जूजी है । 
कवि महसूस करता है कि अकेला आदमी ्ूठ' होता है ओौर "सकी रोटी । 
सुरक्षित है' (शोषक) वह उसे अकेला कर देने पर तुला है । इसलिए वह्‌ वैयक्तिक । 
महत्वाकाक्षा के स्थान पर साभूटहिक मुक्ति पर वल देता है: | 
इसलिए उठो ओर अपने भीतर | 
सोए हृए जंगल को | 
आवाज दो 
उसे जगाओ ओर देखो-- 
कि तुम अकेले नहीं हो 
बौर न किसी के मुंहताज हो 
लाखों है जो तुम्हारे इंतजार मे खड है 
वहां चलो ! ओर उनका साथ दो । । 


॥ 
॥ 


1 
हिन्दी विभाग 


एल ° एस° एम० महाविद्यालय 
सुंदर नगर (दि०, प्र०) । 





एम 


कू्ञदीप बग्गा ओर श्रवराकुम्पर ॒गोस्वान्शे के उपन्यास 


विद्रोह : पसंघघ ओष्ट तंत्र को पष्छवने-पकहने 
की एक कोषटिश्य 


7 व्रा च्िन्गोन्ट स्स्तरिहल 


विद्रोह विकल्प कौ तलाश का परिणाम होता है । जव व्यव्ति की अस्मिता 
को टनकार दिया जाता है तथा समाज में फूड परिस्थितियां व्यापकता अजित 
करती हुई आधिक वितुलन को स्वीकार लेती दै, तव विद्रोह की परिस्थिति ओर 
मानसिकता का निर्माण होने लगता है । सत्ता प्रतिष्ठान विद्रोही परिस्थिति को 
पस्त एवं निरथेक करना चाहता हे । इस संघं मे व्यक्ति ओर समाज सहयात्री 
होते है ओौर उनका संघषं उस सत्ता-प्रतिष्टान के विरुद होता है जो अपनी सुविधा 
ओर पकड़ को अक्षुण्ण बनाने के लिए यथास्थिति को कायम रखने का हर प्रयास 
करता है । विकसनशील समाज मे प्रायः सत्ता-प्रतिष्ठान परिवतैनकारी शक्तियों 
को निर्थक बनाने मे सफल हो जाता है । “कुल दीप बग्गा" के उपन्यास छोटा 
खुदा" के डा० कुमार तथा डा° सिहल विद्रोही शवित के प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैँ 
अर महानिदेदाक सत्ता-तंत का तीखा ओजार है जो विद्रोह की शक्ति को 
अस्तित्व ग्रहण करने के पहले ही तोड़ देने मँ सश्चम जौर समथं हो जाता है । यह 
ठीक है कि इस उपन्यास में विद्रोही परिवेश या मानसिकता के विविध जयामो 
का सानुपातिक नियोजन नहीं हुमा है, लेकिन सत्ता-प्रतिष्ठान के चरित्रं ओर 
शील को उसकी समस्त वास्तविकता एवं विस्तार मे समायोजित किया गया हे। 
संस्थान का महानिदेशक कभी तो अपने व्यवहार मे आत्मीय रंग भरकर तथा 
कभौ कठोरता ओर दमनात्मक मुद्रा का नाटकीय आयोजन कर परिवर्तन कौ 
सभी चेष्टाओंको नाकाम बनानेमे सिदधहस्त हो गया है । तिनके की ओटसे परिः 
वर्तन की आंधी थम जाती है । 

विद्रोह मानस के निर्माण मे हमारे मध्यवगं कौ युदा-पीढी का आत्म- 
विभाजित चरित्र अधिक खतरनाक बन गया है । वह परंपरित चितनधारा तथा 
आधुनिकता बोध के वीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास मे विलकूल निरथं 
चन गया है । अपने को निरथंक वना दिये जाने के कारण वह आक्रोशसे भरा 
हुमा होता है, लेकिन उसका आक्रोशं परिवतंन की दिशा का साथ नहीं देकर 
स्थिति से समञ्लौता करता है । "छोटा खुदा' का नायक अजीत अन्याय ओर अल्या- 
चार से बेहद उत्तेजित होता है । वह विद्रोह कौ दिशा मे कुछ कदम उठाता भी 
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है, लेकिन मध्यवर्गीय संस्कार उसके वदते कदम को ठहराव की स्थिति से वंध जाने | 
को विवश करता है। दरअसल अजीत का चरित्र उस कच्छप की तरह्‌ है जो | 
निरंतर बाहर आने के प्रयास में अधिकतर भीतर ही वना रह जाता है । निष्चय । 


ही मध्यवर्गीय सुविधाभोगी मानस की पहचान ओौर परख में "छोटा खुदा" अपनी 
लेखकीय साथंकता का इजहार करता है । 
इस उपन्यास का कथ्य बड़ाही छोटा भौर सरल है। अजीत मध्यवर्गीय 


संवेदनासे प्रभावित एक बुद्धिजीवी व्यवित है । मध्यवगं के समस्त संस्कारोंसे 


जकः होने के बावजूद देडा ओर काल की दिला ओर दृष्टि पर सोचने की शवितं 
उसमे हे । वह्‌ अंतरष्ट्ीय शिक्षा इस्टीट्‌यूट मे विशेष अध्ययन के लिए शामिल 


होता हे । वहां को परिस्थितियां, सत्ता-प्रतिष्ठान के भय से भरी हुई है । जव कोई | 
व्यविति उस परिस्थिति का प्रतिकार करताटै तव उसे इ॑स्टीट्युट छोड़ने का । 


आदेश मिलता दे । मनोरमा ओर आर्यं को इंस्टीट्‌युट से निकाल दिया जाता है 


वयोकि दोनो शारीरिक स्तर पर समयानुसार मिलते रहते है । अनुशासन के नाम । 


पर उन दोनों को इंस्टीट्‌ यूट छोडना पड़ता है । सच्चाई तो यह है करि मनोरमा 
पर इस्टीटयूट का महानिदेशक अपनी दृष्टि रखता ठै पर वह निराश हौ जाता 
दै। निराशा से टूटा हुमा उसका मन दोनों को निकालकर अपने अह॒म्‌ को तुष्ट 
करताहै। इस घटना की प्रतिक्रिया पूरे संस्थान में दिखलायी पड़ती है । एक 
विरोधी माहौल बनते नजर आता टै । अजीत, डा० कुमार, डा० सिघल तथा 
मनी राम जैसे व्यवित परिवतंन की लडाई शुरू करते हैं । संघटन की आवश्यकता 
महसूस कौ जाती टै लेकिन व्यवस्था कौ क्रूरता के समक्ष मूनियन कायम नहीं 
होती । पुरा संघटन विखर जाता है तथा अजीत विवशता की वंद मुदरी लिए 
अध्ययन छोडकर घर लौट आता दै । 
आलोच्य उपन्यास की छोटी कितु तल्ख कथा अपनी सरलता म मर्मस्पर्शी 
बन गयी है। डा० कुमार, डा० सिल तथा मनीराम जंसी परिवत॑नकारी 
शक्तियां, अजीत जसे मध्यव्गीय संस्कारों से ग्रस्त युवा मानस तथा सत्ता- 
प्रतिष्ठान के स्वार्थर भक महानिदेशक जसे व्यक्तियों के चरित्र को उसकी समस्त 
वास्तविकता मे चि्रित किया जाना ही इस उपन्यास की सफलतां हे । व्यवस्था 
सर्वाधिक संघातिक प्रहार युना-पीढ़ी पर ही करती है । वह उसकी स्वच्छंद चितन 
शवित को कूटित कर परिवतंन के लिए उसके सहयोग को असंगत ओर निरथंक 
बना देती है। कभी तो अनुशासन ओर नंतिकता की दुहाई देकर, कभी आत्मीयं 
संवंधों को गहरा बनाकर तथा कभी प्रतिशोध का परिवेश रचकर 
शक्ति की नुकोली धार को अशक्त एवं भोथर वना 
त्मक मानसिकता को प्रतिशोध ओर भय के वातावरण 
दिया गया है । 


स व्यवस्था युवा- 
ो है। अजीत की क्रिया- 
णकेद्रारा ही निष्क्रिय वनां 
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दरअसल सत्ता-प्रतिष्ठान पर पजीवादी तंव्र का प्रभाव होता ह। सच्चाई 
तो यह है कि सत्ता-प्रतिष्ठान इस तंत्र क विचौलिया शनिति दै जो उसके स्वाथं- 
व्यूह्‌ का निर्माण करती है । वुद्धिजीवी इस व्यूह्‌ को तोडने की अपेक्षा रक्षित करने 
से अपनी शक्ति ओर सामध्यं का प्रयोग करते हैँ । महानिदेशक बुद्धिजीवी वे 
कावैसाही प्रतीकहैजो तंत्र कोसाथ देने मे महानता का अनुभव करतां है। 
(सरकार कोई नया ओौर अच्छा कदम उठाना चाहती है तो पूजीपति मध्यवगं के 
वुद्धिजीवियोँ को साथ लेकर सरकारी तंत मे वैठे नौकरशाही से मिलकर सारी 
योजना का स्वरूप ही बदल देते हँ या फिर उसे खोखला कर देते है" यह्‌ वास्त- 
विकता हमारे वृद्धिजीवी समाज को नहीं है, बल्कि एक छोटे वग की है, जो पजी- 
तंत्र की सुविधा के नीचे जीने का आदी हो गया है । इधर के जनांदोलनो ने यह 
साबित किया है कि भारतीय बुद्धिजीवी मूलतः विकत्प की तलाश की अन्वेषी 
यावा पर गतिशील ह । ठेसी स्थिति में पूरे वग कौ पूजीतं्र के स्वाथ का पदरूमा 
सिद्ध किया जाना वेमानी है । अतः यह्‌ उपन्यास वुद्धिजीवी वर्गं के चरित्र को 
उसकी समस्त वास्तविकता अओौर विविधता में नदीं देख पाता, बल्कि उसके चरि 
का अधूरासाक्षात्कार दही कर पाताहं। 

आलोच्य उपन्यास का रचनात्मक सौदयं इसके सीधे ओर सरल कथा-विधान 
एवं भाषा मे निहित है । इस कथा-विधान को एकालाप शेली का विधान भी कहा 
जा सकता है । वहूयामी कथा-विधान वाले उपन्यास में जो काम नाटकीय 
आयोजन से लिया जाता है, एकालापौ कथा-विधान मे वह काम सरल भाषा 
शली से लिया जाता है । वंगला मे शंकर अपनी सहजता के लिए प्रसिद्ध हैँ । नगर 
जीवन की साध मौर नीरस जिदगी के दवाव से बनते-विगड़ते मानसिक सूत्रों 
को जिस सहजता से शंकर प्रस्तुत करते है, इस उपन्यास मे भी वसी सहजता 
मिल जाती है । लेकिन इसमे परिवतंनकारी परिवेश के निर्माण में विस्तार ओर 
गहराई का अभाव बेहद खटकतां दै । जाहिर दै कि केवल सूचनां या विवरणा- 
त्मकं प्रसंगो से विद्रोह की परिस्थिति रचना में नहीं बन पात है। इसके लिए 
पातो क क्रियात्मक स्वरूप ओर उनकी मानसिक बुन।वट या चितन प्रक्रिया को 
प्रमुखता देनी पड़ती है । निष्चय ही इस उपन्यास में चितन प्रक्रिया कौ उपेक्षा 
हई है ओर केवल कु छोटी-षोटी घटनाओं से दी विद्रोही स्थिति के निर्माण का 
प्रयास किया गया है । 

उपन्यास के अंत मे अजीत ओर अनामिका के व्यवहार की चर्चां न केवल 
अनावश्यक एवं असंगत है, बल्कि वह्‌ उपन्यास की साथकता को क्षतिग्रस्त करता 
है । एक विशेष चितन धारा से समायोजित रचना मे अजीत ओर अनामिका का 
स्त्री-पुरुष संबंध का संवाद तथा अंधेरे का लाभ उठाकर अनामिका कै व्लाउज मे 
हाथ डालने वाली घटना बेहद एूहड लगती है । 


किसी विचारधारा को नियोजित करने वाली रचना मे जव स्त्ी-पुरुष की 


एकांतिक क्रियाओं या फिर स्त्री के शारीरिक सौद्थं भौर वेष्टाओों को विस्तार । 
मिलता है, तव पाठकौय मानसिकता को एक वड़ा जावात का सामनाकरनां । 
पड़ता है । आणौष सिन्हा के उपन्यास 'समय बीतता है" मै वामपंथी विचारधारा ¦ 
का फलाव मिलता है । वह खान-धमिकों के जीवन पर आधृत है । लेकिन इसमे 
निशा कौ शारीरिक क्रियाओं को इतना महत्त्व दिया गया है कि उपन्यास की मुल | 


चेतना ही र्तचाय हीनता से पीडित हो गयी है । आलोच्य उपन्यास मे भी अजीत 
ओर अनामिका का प्रेम मख्य विचारधारा से कटा हआ लगता है । यह प्रसंग भी 
वेहद आपाधापी में स्वा गया है वयोंकि इस घटना के पीठ दोनों प्रम संवधोंमे 
भावनात्मक अतरंगता भी नहीं है। यह्‌ केवल समय के संघात से हठात निमित 
है । एेसा संयोग रचनात्मक विण्वसनीयता को संदेहास्पद वना देता है । 
श्रवण कमार गोस्वामी का नया उपन्यास "जंगल तंतम्‌” सत्ता-प्राप्ति की 
राजनीति मौर व्यवस्था के चरित्र के दोगलेपन को व्य॑ग्य की शैली में प्रस्तुत 
करता है। व्यंग्य ओौर विरूप तीव्र संवेदना ओौर पैनी प्रतिभासे ही समायोजिन 
होता है । प्रायः व्यंग्य विसंगतियों के चित्रण से व्यवत किया जाताहै। हमारे 
जीवन की विसंगतियां सामाजिक जीवन में बदृते हए व्यक्तिवाद ओर सामाजिकं 
सूल्यों कौ अवहेलना की देन है । इसलिए व्यंग्य के सफल संप्रोपण के लिए समस्त 
सामाजिकं जीवन कौ प्रामाणिक जानकारी आवश्यक होती दै। निण्वय ही 
आलोच्य उपन्यास का लेखक सामाजिक जीवन की सारी समस्याओं को निकट से 
देख पाने मे सक्षम हो गया है । इसमें व्यंग्य अधिक गहरा एवं तल्ख नहीं है, फिर 
भी वह्‌ पाठकौय मानस को आकर्षित करने मे सफल हुञा है । 
यह्‌ सच्चाई है कि रचना में व्यंग्य का स्वीकार किया जाना इस बात का 
साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि लेखक सामाजिक जट्लिताओं, विसंगतियों तथा अंत- 
वि रोध को सहजता एवं स्पष्टता से संप्रेपित करने में किसी संभावित खतरे का 
अनुभव करता ह यही कारण है कि आपतकाल में प्रायः सभी लेखकों ने व्यंग्य का 
ही सहारा लिया । प्रस्तुत उपन्यास में व्यंग्य ने हमारे जीवन की वास्तविकतायों 
को धूमिल बनाकर प्रस्तुत किया है । सत्ता, उसकी विचौलिया शक्ति, पत्रकारिता 
ओर बुद्धिजीवियों की विभिन्न भ्रमिकाओं गौर मुद्राओं को आलोच्य उपन्यास ने 
पह्चानने कौ चेष्टा की है, कितु यह पहचान प्रतीकात्मकं विन्यासके कारणं 
अधिकं प्रभावशाली नहीं वन सकी है । 
इसमें सिह, नाग, मोर जौर तहे के व्याज से 
की मानसिकता ओर मिजाज को उजागर किया गया 
जंगल मं जन-तंत्र की स्थापना होती है । सिंह उसका 
रक्तको व्यवस्थित करने के लिए 


हमारे समाज के विविध वर्गो 
या है । इन चारों कै प्रयास से 
का स्वामी वनता है । वह्‌ अपनी 
ताय को व्यावसय तथा मरको व्यवस्था 








~ 


वभाग सौपता है । वह चै को राजकीय आश्रय का आण्वासन देता दै । इस 
नोट-सी कथा के माध्यम से जनतंतर के प्रमुख साक्चेदारों के संपूणं आचरण ओर 
जनततर की. वास्तविक छषि का वड़ा ही सम्यक्‌ चित्रण किया गया है । सामान्यतः 
ननतंच ने पूरे समाज की साज्ञेदारी मानी जाती दै, लेकिन वास्तविकता तो यह्‌ 
है कि इन दिनों जनतंत्र आत्मरनण का माध्यम बनकर रह गया है 1 

सत्ता जर अधिकार की प्राप्ति साहस, चालाकी ओर निरंतर जागरूक बने 
रहने से ही संभव है । जंगल का स्वामी सिह अपनी शवित, बुद्धि जर राजनीतिक 
समञ्च से जंगल तंत्र की स्थापना करता दै। इसको सुद्‌ वनाने के लिए नाग को 
व्यावसायिक आधार तथा मोर को व्यवस्था तंत का दायित्व सौपता है, कितु सिहं 
जानता है कि व्यावसायिक संघटन, ओर व्यवस्था-अधिकारियों का सान्निध्य सत्ता 
के लिए चुनौती वनता ह । इसलिए वह व्यावसायिक तंत ओर व्यवस्था-तंत्र को 
सहयातली होने नहीं देता । नाग जौर मोर जन्मना शत्रु भी दँ । इन दो प्रतीको के 
माध्यम से उपन्यासकार ने व्यावसायिक वं ओर व्यवस्था-तंवर के चरित्र ओर 
स्वभाव को व्यक्त किया है । 

जनतंव मे शोपित वर्गो को बेहतर अविष्य की संभावना से भर दिया जाता 
है । यह काथं सत्ता के लिए आवश्यक होता है । जनतंत्र मे जनमानस का आक्रोश 
से भरा रहना भौर आक्रोश को संगठित करनेवाली शक्तियों का हमराही होना 
सत्ता प्रतिष्ठान के लिए खतरा पैदा करता है । इसलिए जंगल तंव का मालिक 
सिंह चूहे को कभी अपनी निकटता देकर ओर कभी अपनी नाराजगी का संकेत 
कर नाकाम बना देता दै । चूहा शोषित शक्तियों को प्रतीक बन गया । इस बड़ी 
शावित का भय सिह, मोर ओर नागको है। इसीलिए ये सभी शवितयां अपने 
भिन्न-भिनन स्वभाव का नाटकीय आयोजन से चे की क्रियात्मक शक्ति को धार- 
दार होने नहीं देते । नाग अखबार निकालने की सुविधा देकर सिह ओर मोरके 
खिलाफ उसका इस्तेमाल करता दै । सिह ओर मोर नाग की इस चालाकी को 
निर्थंक करने के लिए चृहे को दूसरी सुविधाये देने का आश्वासन देता दै । चूहा 
अखवार सें नाग के चरित्र के दोगलेपन को प्रकाशित करता है । नाग सत्ता ओर 
व्यवस्था की नीयत को समञ्च चू को अधिक सुविधा प्रदान करता है । सिह 
व्यावसायिक वं को निरंतर कमजोर करने के लिए मोर को अधिक शवित ओौर 
साहस देता है । यानी सत्ता पर अपनौ पकड़ को मजदरूत बनाये रखने के लिए 
विविध प्रकार की क्रियाय एक साथ चलती रहती ह । इन क्रियाओं से मानव 
मूल्य निरथंक होता हा नजर आता है । पुराने मूल्य के निरेक होने पर नये 
मूल्य की तलाश शुरू होती है । लेकिन जीवन-मूल्य समाज-स्वीकृत होकर हीं 
सामाजिक नियोजन के लिए उपयोगी होता है । विकसनशौल समाज मे नये मूल्य 
का सामूहिक स्वीकार सरल कायं नहीं होता । इसलिए पूरा समाज मुल्यहीनः 
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प्रक्रिया से गुजरता है । एेसी परिस्थिति प्रायः पस्त मानसिकता का निर्माण कं 
दै । सामाजिक पस्ती से सत्ता शित अजित करती है । ठेसी स्थिति में परिक 
की संभावना नहीं बन पाती, ओर सत्ता स्पैराचारी बन जाती है । सिह, मोर ओ | 
नाग की स्वेचारी प्रकृति हमारे समकानीन राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। | 
प्रस्तुत उपन्यास मे व्यंग्य इतना प्रमुख हो गया ह कि पुरी रचना मे लेषु 
की के्रीय विचारधारा नहीं मिल पाती। किसी भी रचना सें जन-आक्रोश ओ। 
संघपं की प्रतीति रचनाकार की विचारधारा के समानान्तर ही नियोजित है| 
सकती है । यानी रचना मे निमित परिस्थितियां ओौर रचनाकार की विचारधार | 
सहयात्ती बनती हँ तब रचना में वास्तविक जीवन परिवेदा का निर्माण होताहै। 
निश्चय ही इस उपन्यास में इसका अभाव है । इसीलिए पुरे उपन्यास मेँ विसंग। 
तियोसे पीडित परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता । मुक परिवेश के संघष॑कर। 
कहानी का वखान किया जाना किसी भी दृष्टि से सार्थक नहीं हो सकता। 
आलोच्य उपन्यास में चरे की तंत्र-विरोधी मानसिकता विचारधारा से विता 
होकर संश्लिष्ट नहीं बन पाती है । फिर भी अपनी सादगी, सहजता ओर आकषक 
शैली के कारण यह्‌ उपन्यास पाठकीय मानसिकता को विखरने नहीं देता । 


स्नातकोत्तर हिदी विभा 
मगध विष्वविद्यालय, बोध, गया। 
° छोटा खुदा ` कुलदीप वध्या ° प्रवीण प्रकाशन, महरौली, नयी दिल्ली 
° जंगल तंतम्‌ ° श्रवण कुमार गोस्वामी ° राजकमल प्रकाणन ° 
नयी दित्ली 


| 
॥ 
| 


"~ ~ , 





नये-पुराने रचनाकारों का संगम ओौर बिहार से | 
निकलने वाला एकमात्र प्रतिनिधि मासिकं 


म्‌क्तकण्ठ 


शंकर दयाल सिह दारा संपादित 
वापिक : २०.०० 


एक प्रति: १.५० 
विशेषांक : ५.०० 


सुक्तकुण्ठ कार्यालय, डाक बंगला रोड, पटना-¶ 


॥ 
~ 


रमेशं शा, जगद चतुर्वेढो, श्यामव्यास, 
मनम्पेहन मद्रा की क्ृट्ानियां 


त्रानकीय व्टित्र तथा किथवियौ की जटिलताओं 
पमे धिय कहानियां 


ऊ प्रुख्प्पप्यरात्ठ प्स 


समकालीन कहानी का सार्थक लेखन मानवीय चरित्र तथा स्थितिय की 
जटिलता को प्रत्यक्ष करता हुआ जीवन को एक अर्थवत्ता प्रदान करते का प्रयत्न 
करता है। कानी की सफलता का मानक यही है कि वह प्रामाणिक रूप से 
जिदगी के बहुआयामी यथां को चिवित करती हई उसे वेहतर बनाने की कोशिश 
वन सके । जिदगी के चरित्र ओर स्थितियों के चित्रण मे ही यह कोशिश दिखाई 
देनी चाहिए, अतिरिक्त रूप से किसी वाद या विचारधारा से प्रतिवद्ध होकर 
धर्मोपदेशक या राजनीतिक नेता की शंली में सिद्वांतों के अनुरूप जीवन को 
श्रेष्ठतर बनाने का उपदेदा कहानीकार (या अन्य किसी भी विद्या का साहित्यकार) 
नहीं करता है । मानवीय चरित्र जौर स्थितियों का जिस लेखकीय दृष्टिमें 
स्जनात्मक स्तर पर चित्रण होता है वही दृष्टि जीवन को नयी दृष्टि से देखने का 
उपक्रम वन जाती रै । आज कहानीकार इसी दृष्टि से कथा-रचना मे संलग्न है । 
रमेशचंद्र शाह्‌ के "जंगल में आग', जगदी चतुर्वेदी के अंधेरे का आदमी „ श्याम- 
व्यास के जलता हुमा मकान" ओर मनमोहन मदारिया के "समुद्र के किनारे" 
कहानी-संग्रहों की कहानियों पर इसी दृष्टि से विचार किया जा सकता हे । 

समकालीन कटहानी-लेखन मे थोडा लिखकर भी प्रतिष्ठा पाने वालों में 
रमेशाचंद्र शाह का अपना स्थान है । समकालीन कहानी के किसी भी पूरवाग्रह 
विमुवत विवेचन के लिए रमेशचंद्र शाह कौ कहानियों कौ उपेक्षा करके निकल 
जाना संभव नहीं होगा । पुस्तक रूप मे “जंगल में आग' उनका प्रथम्‌ कहानी संग्रह 
है कितु समकालीन कहानी का पाठक उनके नाम से अपरिचितं नहीं है। सन्‌ 
१६७३ ई० मे "कहानी" (मासिक) पतिका की कहानी प्रतियोगिता मे सवंशरेष्ठ 
पुरस्कार प्राप्त कर रमेशचं द्र शाह्‌ के कहानीकार ने हिदी कहानी जगत का ध्यान 
आकृष्ट किया था । जंगल मे आग" मेँ उनकी प्रारंभिक कहानियो (द्रंड-अप्रेटस' 
क्रम" मे कहानी का शीर्षक टरेड-अप्रेटिस' दिया हुआ है--मुद्रण कौ अशुद्धि या , 
लेखक का प्रमाद ? पर पाठक किसे सही माने) से लेकर १६७७-७८ तक लिखी 
कहानियां संकलित हँ । इन कहानियों की बहुत बड़ी खूब थह है किये अपने 
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कथ्य ओर रिल्प-- विशेषतः भाषा-संस्कार के कारण बहुत ताजी लगती हैबौ 
कहीं न कहीं पाठक को देर तक वांध रखने की क्षमता रखती है । कहानीका ज 
चाहे अपने किसी विशिष्ट चरित्र का वर्णन करता है, चाह किसी स्थित्त विश 
का कितु इस सवसे हमारे समकालीन जीवन का वहुआयामी यथां अपनीं पू ॥ 
सच्चाईसे अंकित हो सका दै । इस प्रकार चाहे 'रासरिख बालु" हँ, चाहे 
भ्रप्र टस", चाहे "कवच" या 'शल्य' सभी पात्र ओौर स्थितियां समकालीन परक 
के वृहृत्तर संदभं से जुड़ जाते ह ओर एक मुकम्मिल तस्वीर का हिस्सा वनो 4 
दिखाई देते हँ । (जनता, पार्टी के सत्ता संभालने के वाद सामान्य व्यित काभ 4 
मोहभग हुभा, उसने जो आस्थाएं ओौर बेहतर जीवन जीने के जो विश्वासं ओर 
स्वप्न पाल रखेथे, वे सव भरभराकर जिस रूपम एक साथ दटे है, कू 
“रामरिख वाबू' गें वड़ी कुशलता से संगुंफित हुआ है । सरकार करिसी भी पाह 6 
को आए जनता का शोपण उसी रूपमे होना हे, "रामरिख वाव" की सब्जी गौर 
वह्‌ भी सस्ती सब्जी, खरीदने कौ पेणकण सामान्य व्यविति की दिवकतों का दस्ता. 
वेज वन जातीहै। "वेघर' के जीवन मास्टर की व्यथा ओर संघपं अनेकं ठ 
व्यवितयों की जिदगी का सच है । वढ़ती मंहगाई ने सामान्य व्यक्ति की कमरा 
तोड़कर अमीर ओर गरीव के वीच की खाईको ओरभी वढाया है, इस थीम प्र ६ 
बहुत-सी कहानियां लिखी गयी हैँ कितु अंघड़' की खूवी यह्‌ है कि भ्रष्टाचार कै ६ 
वल पर पैसा अजित कर जो श्वय साधन जो वगं अजित कर प्रतिष्ठा पा रहा 
है उससे अलग सामान्य व्यवित में इस सवके प्रति जो आक्रोश जन्म ले रहा है 
उसे यहां सशवत ठंग से वणित किया गया है । क्या यह्‌ मुल्क बाहर वालों कै 
लूटने के लिए ही बना है ? भीतर वालों को भीतो चांस मिलना चाहिए । इससे 
बढ्या मौसम कव आयेगा ? रुपया तिनके की तरह उड़ रहा है" "बाजारों भ | 
चहल-पहल बढती जा रही है" ˆ` लोग पागलों की तरह खरीद कर रह ह -फिज)॥ 
टरजिस्टर, स्करुटर-कार' ` मुज्ञे अपनी अंगीटी के लिए बुरादा नहीं मिल रहा है, 5 
किरोसिन नहीं भिल रहा है, लाइफवाय नहीं मिल रहा है" “मुञ्ञे भी अपनी लट मे ® 
हिस्सा दिलाओ, मेरे लङ्क को अग्रज स्कल मँ उलवागो, मुञे वाटर दिलवाज, ; 
कु करो, कुठ करो, कोड बहुत वड़ा पाप करो, इस नरक से उवारो, कोई दूसरा ? 
नरक रचो 1" सामान्य व्यित एक दूसरा नरक रचने कीं अवश तिरुपायता मेँ : 
डवा जा रहा है, जिदगी का यह सच इसी रूप में संग्रह की अन्य कहानिों मे भी | 
आया है । जीवन के विराय्‌ श्ष्टाचार से लड़ सकने कौ अपनी असमर्थता ओर । 
नपुसंकता की तिलमिलाहट' से जीवन मे जो विसंगति गौर व्यर्थता का अहसास । 
घर कर गया है, उसे कवच", “कस्वे से कविता" ओर कहानी" शीषंक कट नियं नं | 
में बहुत अच्छी तरह शब्द मिते ह । जिदगी नें दा 


म आज हर स्त ष्टाचार 
व्याप रहा है, उसका पर्दाफाश “कस्ते मे कविताः = € १) 
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हा दूधवाला पानी मिलाता दै दूध मे, बनिया भावो में गडवरड़ी कर साबुन आदि 
दाम बढा देता है तो अध्यापक कक्षा में “राम की शवित-पूजा' पढ़ति हुए उसमें 
) "पानी मिला रहा" है । भ्रष्टाचार के इन विविध स्तरों को कई कहानियो मे 
र-तार कर प्रत्यक्ष किया गया है । “जंगल मे आग' शीर्षक कहानी संग्रह कौ 
्वश्रेष्ठ कहानी नहीं कटी जा सकती (भले ही उसे एेसा मानते हए लेखक ने 
स संग्रह को यह नाम दिया हो) कितु फिर भी उसमें पहाड़ी ग्राम के नगरीकरण 
7 पीड़ा चित्रित हो सकी है । अंतिम कटानी "डंक" ओर इससे पहले अनगदु" 
#र (अयोध्याकांड' कहानियां इस संग्रह की कुठ कमजोर ओर हल्की कहानियां 
। इन कहानियों की भाषा के संवंध में भी एक वात अत्यंत संक्षेप मे कहना 
7हूंगा । रमेणकचंद्र शाह की इन कटानियों कौ भाषा मे कहानी का जो संस्कार 
, कहानी के लिए सहज ओर सरल भाषा के माध्यम से उसकौ अभिव्यक्ति 
मता को विस्तार देने का जो कौशल यहां दिखाई देता दै, वह्‌ किसी भौ लेखक 
` लिए उपलव्धि है । सामान्य से सामान्य शब्द बोलचाल कौ रवानगी लिए हृए 
हानीकार कौ वात बहुत कुशलता से कह जाते ह, यथा, मजा आ गया । राम- 
रख वानु को सचमुच मजा आ गयाः--ओर जनता पार्टीको वोट दो ।-ओौर 
टाजो इंदिरा को । फिर लेना ककड़ी आठ आने किलो ।' (प° ई) अथक "दर- 
सल मेरी लड़ाई किसी ओर से नहीं खुद अपने आपसे ही दै किमे क्यो विना 
नए-दिए, वरिता कष क्रिये-कराये तंतीस साल का हौ गया ।' (पृ° १०७) । 
स्तुतः कहानी की भाषा का मुहावरा एसा ही जीवनधर्मी होना दरकारं है । 
तश्चय ही “जंगल मे आग' समकालीन कहानी का एक महत्वपूणं कथा-संकलन 
गना जाना चाहिए । 
>< > >< 
मानवीय चरित्र ओर स्थितियों को एक ओर कोण से उठाया है जगदीश 
तुर्वेदी ने अपने संग्रह अंधेरे का जादमी' कौ कहानिया मे। श्री जगदीश 
तुर्वेदी की कहानियों ने काम-संवंधों की खुली भौर वेवाक चर्चा के कारण ध्यान 
कृष्ट किया था ओर उनकी कहानियों पर तिलभिलाकर कमलेश्वर ने धमंयुग' 
ं याश प्रेतो का विद्रोह" ओर "पात्रों का यहं प्रेत संसार' आदि अपने लेखों मे 
रवार इनकौ कहानियों की भत्सनात्मक चर्चा की थी कितु फिर भी हिदीमे 
गम-संवंधों के यथार्थं को पूरी तरह उद्घाटित करने वाली कथा-पीढी मे जगदीण 
वतुर्वेदी ने अपना विशिष्ट स्थान वना लिया है । उनके पूवे-प्रकाशित संग्रहं 
निहंग' की कहानियां इसी दृष्टि से महत्वपुणं हँ । अंधेरे का आदमी, मं अधि- 
श कहानियों की वही कथा-भूमि है कितु उस क्षेत मे भी उन्होने नयी जमीन 
गोड़ी है 1 "निहंग" कौ कहानियों कौ अवेक्षा अंधेरे का आदसी' की कहानियां 
मधिक प्रौढ़ भौर परिपक्व हैँ । यह्‌ प्रौढता ओर परिपक्वता का अंतरं प्रेम ओर 
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काम-संवधों के चितरणमे, मात्र दृष्टिगित अंतर ही नहीं है अपितुना। 
नायिकाओं, कटहानियों के पुरुष-स्त्ी, की वयगत प्रौढता ओर परिपक्वता ° 
-निर्हग' की प्रायः सभी कहानियां कम उस्र की "लड़कियों! की कहागिषि | 
अंधेरे का आदमी' कौ अधिकांडाप्रेसम-कहानियो मे प्रायः महिलाएं है, "लङि ३ 
नहीं । इसलिए इन कहानियों को प्रौ प्रेम-संवंधों की कहानियां भी कहु 
सकता है जिनमें से अधिकांशतः नारी जौर पुरुप प्रेम ओर काम को ए 1 
द्ष्टिसे देखते है । ॥ 
इन कहानियों कौ सवसे वड़ी घूवी यही दै कि कहीं भी काम-संव = 
चित्रेण मे कोई छिपाव-दुराव (इनहिविगंस) नहीं है । देह-धमं के स्पष्ट स्वी 
मे किसी प्रकारके निषेध (ठैवूज) आ नहीं आते हैँ । चाहे 'ङाइंग-रूम की पू 
कौ मिसेज लाल जौर मिस्टर दुवे दै, चाटे भुर्दा ओरतों की ज्ञील' की नांदी 
मिस कपूर, या 'डलिया का पूल' की मिसेज दास, या अनाहत क्षण' की कि! 
ओर अरविद, या क्लिष्ट के सये" के शैली ओौर नरेन्द्र. ये सभी पा अ 
जिदगौ अपने ढंग से जीते हुए देह-धर्म को प्रमुख मानते हैँ । ये पात्र स्था 
नैतिक मानों पर बुरी तरह चोट करते ह । व्रिवाह-प्रेम संबंधी मूल्य यहां नी 
आदशं ओर मान मर्यादा की दृष्टि सेन देवे जाकर उपयोगितावादी दृष्टिते 
गये है । परिणय की भांवरों को यहां "सात वेहुदा चक र' ('सेटीमेटल ग 
करार दिया जाता है, आम लड्फियों के 'सतीत्व, सम्मान ओौर पतिव्रतं : 
चहारदीवारियो मे कंद हो जाने के" मूल्य यहां वेमानी माने गये दै ('हरवगूलीरः 
रो-लांसर' मं विवाह का निर्णायक प्रेम नहीं अपितु प्रेम की पाक्रिट का भा 
जिसके कारण अंजो विपिन से विवाह नहीं करती । इस प्रकार ये कहाीि। 
समाज में विकसित हो रहे नये मूल्यो भौर आधुनिकतापुणं दृष्टि से निकट पह 
स्थापित कराती है । | 
इस संग्रह्‌ को कुछ कहानियां काम-संवंधो के यथार्थं की 
जिदगी के कटु-यथा्यं का चित्रण कर उसके मूल प्रण्नों से ट 
जिदगी मे पैसे का जो महत्त्व हो गया है “फरी-लांसर' की भंजो इसी कारण 
कार्‌ सिपिन क शादी के काबिल" नहीं सिषं प्यार के काविल' मानती 
उसकी दृष्टिमें प्यार ओर विवाह अलग-अलग है । अंधेरे का आदमी कहा 
का कथानायकं अपने भाई की मतके दुःख मे महेश नैस किसी भी लङ्के॥ 
देखकर उ भाई का प्यार देता है । जव उसे अपना कटने वाला कोई भी व | 
जात नहीं मिलता तो वह्‌ कत्ते के साथ आत्मीय हो जाता है। 





जमीनसे हव॑ 
कराती हँ। 4 


का भ्रम देह्‌ स्तर को छोडकर 
स्तर ओर आदं ्रेमका 
उदात्त स्तर ओर आदशं प्रस्तुत करता है जिसमे 
जिसमे यह्‌ 
उपेक्षिता ओर तिरस्कृता तथाकथित निम्नवर्गीय 
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सीयत मे समर्पित करदेती है। वैसे इस सशवत कहानी के आखिरी पै राग्राफ 
सँ कहानी की तीव्र प्रभावान्विति में वाधक मानता हं । कहानी मे यदि ये तीन 
कितियां न हों तो कहानी एक आदशत्मिक अंत से वचकर गहरे जाकर चोट 
रती हुई जिदगी की सच्चाई वन सकती है । 

"खुदा की आवा एक साम्प्रदाधिक 'सौहाद्रं के आदशं को लेकर एक बहुत 
च्छी कहानी वनती-वनती रह गयी है 1 इसमें भी आदर्णात्मक स्थिति में सुधीर 
र रिहाना का पत्ति-पतेनी के रूप गें मिलन हौ जाना कहानी के मुल प्रभाध को 
मजोर वना देता है । इस आदशत्मिक अंत ओर कहानी के बीच में आये आक- 
त्मकं संयोग कहानी को कमजोर वना गये हँ । अन्यथा यह्‌ चचित संग्रह की एक 
च्छी कहानी दै । 

अंधेरे का आदमी' की कहानियां अत्यन्त समृद्ध कथा-शिल्प का उदाहरण 
स्तुत करती है । "अंधेरे का आदमी' का कथा-रित्पी "निहंग' के कथा-रिल्पी से 
हुत अगे है । हां ! मुञ्ञे चतुर्वेदी की भाषा-गेली के उस रूप से शिकायत है जव 
उनका कवि कहीं-कहीं कहानी कार पर हावी होकर उस रोमानी भाषा-गैली का 
योग करने लगता ह जिमे हिन्दी कहानी वहुत पीछे छोड आयी है । (पलायन 
३ परिवेश का परिचय (प्रष्ठ ६४-६५), खदा की आवाज" में रात वीतने का 
णन (पृष्ट १०६), आदि कुष वणंनों मे इस प्रकार की भाषा देखी जा सकतीं 
1 दन अभावों के होते हृए भी “अंधेरे का आदमी की कहानियां समकालीन 
हानी मेँ अपना महत्वपूणं व्यवित्तत्व कायम करती है । ये कहानियां मनुष्य की 
जदगी के एक महत्वपूणं पक्ष को ईमानदार स्वीकार करती हई उस क्षेत से 
हमारी प्रामाणिक पहचान कायम कराती हैं । 

>< >< >< 

ए्याम व्यास के संग्रह “जलता हुमा मकान' को देखते ही उसके प्रति एक 
एल्जी' भाव-सा जगा, यदि समीक्षा लिखने की मजबूरी न होती तो कदाचित्‌ 
तै उसे पठने का मनोयोग भी न जुटा पाता । इस "एलर्जी" भाव का कारण संग्रह 
के नाम के नीचे (मामरली आदमी कौ कहानियां" शीषंक का 'नारेवाजी' या 
घोषणा" केरूप में छपा देखना है। इस घोषणा को पठते ही लगता है किये 
कहानियां या तो फामूंलावद्ध कहानियां हँ या किसी एक धड़े" मे सम्मिलित होने 
का एक अतिरिक्त प्रयास । सवाल यह है कि क्या इस घोषणा के बिना कहानी 
सामान्य मनुष्य या (मामूली आदमी" कौ नहीं हो सकती ? किस युग मे कहानी, 
किसी अच्छे लेखक की अच्छी कहानी, सामान्य मनुष्य या “आम आदमी कीं 
कहानी नहीं थी ? इस (फतवेवाजी' की जरूरत अच्छी कहानी को नहीं होती-- 
उसके लेखक को भले ही हो । कितु जैसे-जैसे इस संग्रह की कहानी पठता गया, 
इस “एलर्जी भाव का लोप होता चला गया क्योकि वास्तव मे बड़ी सुंदर, सरल 
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ओर सरस शैली में सामान्य आदमी (मामूली आदमी) की जिदगीके ण 
सामान्य से प्रसंग इस रूप मे कठानियों मे पिरोये गये ह कि वे वड़ी गहू! 
समकालीन जीवन-परिवेश से हमारी पहचान कायम करते हैं । भेला कन 
में उपस्थिति का वणन है जव महीने के आखिरी दिन पैसे कीकमीमे बो 
लगते हँ ओर रेपे मे अप्रत्यारित रूपसे कहीं से कोई साठ रुपये का भीष 
आडर आकर जिदगी को कितनी हरियाली से भर देता है । जिदगी का बहू 
वड़ी सरलता से नौकरीपेशा वं कौ नियति को प्रत्यक्ष कर देता है । धूप-तात। 
की धोवन चम्पा भी मानवीय चरित्र का एक सा्मिक पक्ष अत्यन्त विश्वसन 
से उद्घाटित करती है । (अपने-अपने क्षितिज! का “गोरदा' या शंकरादा 
अपनी व्यथा से पाठक को अभिभूत करता है । "लौटते हए" में थोधे ओर 
हए आभिजात्य पर व्यंग्य किया गया है । “खुमार' मे मां अपने वेटे के अ | 
जीवन से तालमेल न विटा पानेके कारण बेटे से अधिक अपने भारईकेषुव 
अधिक निकटता पाती है जो मात्र क्लकं है । ये सब पात्र ओर स्थितियां ष 
परिवेश को वहत प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत करती हुई जिदगी के अनेक ञ्‌ 
सवालों को उठाकर उन पर टिप्पणी करती हैँ । 'वांस-फूल' जैसी कहानिगं | 
ग्राम्य जीवन पूरी सच्चाई से चित्रित होसकादहै। सूखे की स्थिति पर प्क 
डालती हुई यह कहानी ग्रामीण जीवन के आर्थिक पक्ष को उभारती है ओौर बि 
रूप मे शासन-व्यवस्था सूखे से निपटने के वेमानी उपाय करती है, उसका 
चित्रण यहां प्राप्त होता है, “किन्ते चक्कर लगाये हिरदे ने जिले के, मगर ¶ 
हाथ नलगा। होनाभी क्याथा, वहां तो करई हिरदे घ्रूम रहे थे! “नींद 
संग्रहं की अंतिम ओर एक बहुत कमजोर तथा फामूंलावद्ध कहानी है-- (गौ 
मटियानी की इसौ थीम पर करई वेहतर कहानियां है) लगता है लेखक कहा 
का निष्कषं पहले दिमाग मे रखकर फिर स्थितियों को कल्पित कर रहा 
इसलिए यह कहानी किसी भी स्तर पर विश्वसनीय नहीं वन पाती है- भिव 
जीवन महज फंशन के रूप में ग्रहण किया लगता है । कितु इस कहानी के अ 
सक्त संग्रह कौ शेष कहानियां श्याम व्यास के कहानौ-लेखन के प्रति एक आश्व 
जगाती ह  ्तयेक कहानी अपने ढंग से मानवीय स्वभाव अथवा स्थिति की नि 
न किसी जटिलता से साक्षात कराती है । | 
>< धः ५८ 1 
बड़ी-बड़ी घोषणां ओर सिद्धांत-कथन के वावजद 
कमजोर ओर अपठनीय रह जाती ह । इसका 
कौ अधिकांश कहानियां । इसका कारण यह्‌ हैकिघो 
कै प्रति कहानी पतिवद्ध नहीं हो सकती । अच्छी 
स्वी ही नहीं जा सकती । मनमोहन मदारिया 





अपने इस संग्रह की ~ 4 
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पंक्तियों के अंतगंत कहते हैँ कि लेखक युद्ध-मोर्चोँ पर नहीं गया लेकिन युद्धाक्रति 
समाज के वीच उन असहज तनावों को भोगता रहा । इस संग्रह कौ पहली 
कहानी, “सिफं सच' इसी सामाजिक स्थिति की कहानी है । इन युद्धो का प्रभाव 
(दरसल आतंक कहना चाहिए) धुद्ध-समाप्ति के वाद बरावर वना रहा, वना 
हुमा है । युद्ध के परिणामस्वरूप यौनगत मूल्यों ओर नं तिकता का ही सर्वाधिक 
हास होता है । कितु "समद्र के किनारे" की कहानियां कहीं भी समाज के असहज 
तनाव" या युद्ध-आतंक' से साक्षात नहीं कराती है । कहानियों का “यौन-स्वर' 
युद्धगत आतंक से मूल्यो के हास का अहसान न कराकर, हिन्दी कहानी कौ उस 
धारा से जुडने का उपक्रम दिखाई देती टँ जिसने देह्‌ -धमं पर कुछ अच्छी ओर 
कछ "नकली" या पूणंतः (कल्पित यथार्थे की कहानियां प्रदान कीं । संग्रह कौ 
प्रथमह कानी “सिफं सच" अपनी पूरी सफाई ओर स्पष्टीकरण के बावजूद “युद्धक्रांत 
समाज के तनावो' को प्रत्यक्ष नहीं कर पाती है। कहानी का आदशञत्मिक अंत 
"सिफं सच' न लगकर पूर्णतः काल्पनिक ही वना रहता है । लेखक कहानी के 
वीचमेसे ही बोलता भी है कि “इस पर विश्वास कौन करेगा ? यह्‌ आदशं- 
वादी कथानकः "लोग पदृगे ओर नाक-भौं सिकोड्गे । कहेगे- कहीं एेसा भी 
होता है ।' (प्र° ८) कितु पाठक के पास एेसा करने के अतिरिक्त ौर कोई चारा 
नहीं दै, जव तक लेखक यथां को इस रूप मे पुनसं.जित नहीं करता कि वह 
जिदगी कौ सच्चाई बन या लग सके--तव तक यथाथं यथाथं होकर भी अवि- 
श्वसनीय ही रहेगा । यह्‌ कहानी भी इसी काल्पनिकता भौर अविष्वसनीयता में 
खो गयी है । “इतने शुर्भाचतक्त' कहानी न होकर महज एक हलका-फुलका व्यंग्य- 
लेख बनकर रह्‌ गयी है । समुद्र के किनारे' भी एक फार्मलावद्ध कहानी है, जिसमें 
महानगरीय जीवन की कहानी को चंद अदद चीजों की चर्चां की गयी है, यथा 
अनजानापन, चंद चरित्रहीन लड़कियां, आदि । कहानी के फार्मलावद्ध होने का 
प्रमाण अंत में लेखक का यह्‌ सिद्धां त दै, “अरे, उसकी दुनिया मे तो हर नौजवान 
वीनू है । वह्‌ जो कहानी वेचती है, वह युवती नहीं दरसल एक महानगरी है ॥'" 
कितु महज इन तत्वों के संयोग से कहानी महानगरीय जीवन की बन जाये, यह 
जरूरी नहीं है । “मुल्थ' ओर “जश्न' मे भी लेखक अत्यंत काल्पनिक स्थितियों का 
वर्णन 'यौनगत मूल्यों ओर नं तिकता का ह्वास' के नाम पर करता है । “ल्य! के 
पति-पत्नी किस भी स्तर पर पति-पत्नी संबधों को जी नहीं पाते है । विवाह से 
पुव यह जानकर किं होने वाली पत्नी गभंवती है, भले ही उसके ही शरीर संपकं 
हारा ही, ओर फिर सुहागरात को यह्‌ जानकर कि गमं नहीं रहा, पति का पत्ती 
से यह्‌ कथन कितना हास्यास्पद है, “एक चिता सिटी । यह बहुत अच्छी शुरूआत 
है। बुरा न मानो तो एक बात कहं, मुञ्चे संदेह था कि तुम्हारा इतने लोगों से 
संबंध है । जाने किससे“ -"।'" इतना जानकर भी नायक का सवि से विवाह करना 


र 


श्त 


किन मूल्यों की वात कहता है, यह लेखक ही जाने । 'जश्न' के काम-संवधक 
एेसी ही काल्पनिकता मे खोकर रह्‌ जाते हँ । ज्योतिष पर विश्वासं करने वा 
रामकिशन की कहानी “अपनी उम्र काअहसास' भी हल्की व्यंग्य-रचना 
लगती है । शप्रजातंव्रवादी" में भी दपतरी माहौल कहीं भी पुरी तरह प्रत्यक्ष कर| 
हो पाता है। । 

इस संग्रह कौ अपेक्षाङृत अच्छी कहानियों मे "गांठे, श्री हेगी का तोता 
'खटराग', 'सीढ्ी' तथा “कोई उसे क्या बताए" के नाम लिए जा सक्तेषै। 
“सीढी' को इस संग्रह कौ सर्वाधिक सफ़ल कहानी कहा जा सकता है, जिसमे फ 
कारकौ जिदगी के बड़ विश्वसनीय रूप मेँ प्रस्तृत किया गया है । यद्यपि ह| 
विषय पर अन्य कहानियां भी लिखी गयी है, फिर भी अपनी प्रस्त॒ति मे "सदर | 
बहुत ताजी ओौर सधी रचना है । कोई उसे क्या बताए! एलीट्स की जिदगीषं 
एक बहुत अच्छी कहानी है कितु इसका अंत उसकी प्रभावान्विति य बाधक 
जाता है । यदि कहानी के अंतिम तीन पैराग्रापस न होते ओर कहानी यहीं समाप 
हो जाती है, देखो तो उनका ववलू कितना रो रहा है तो यह कहानी अभी 


प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी । समग्रतः “समुद्र के किनारे मनमोहन मदाखि | 
का एक सामान्य-सा कहानी -संग्रह्‌ बनकर रह्‌ गया है । 





। 


१७०६/३, राघो माजरा पिया | 

जंगल भे आग, रमेशचंद्र शाह, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली- ११००५०२ १४७६। 
` अंधेरे का आदमी, जगदीश चतुर्वेदी, परिचय प्रकाशन, हापृड, १६७८ ¦ 
लता हुजा मकान, श्याम व्यास, हीरा भैया प्रकाशन, इंदौर, १५७८ । 


* समुद्र के किनारे, मनमोहन मदारिया, नेशनल पव्लििग हाउस, | 
नयी दिल्ली-११०००२, १५७ । 
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रामद्ररस्च श्र क्छ उपन्यास 


गौत की छया मै जिन्दा से ब्गुलाकात 


रखा्छब्टेच््र ट्युकछल्ठ 


वादृकी विभीषिका के सन्दभेमें वाहर ओर भीतर की गहरी छानवीन करने 
वाला उपन्यास है अकाश की छत' । लेखक सुपरिचित कथाकार डां० रासदरश 
मिश्र है, जिन्ोनि वाढ़के वहुतसे रूप देखे है । उन्ह भोगते रदे है । उन्हँ एक विशेष 
सविधा प्राप्त है कि धुर देहात ओर महानगर दोनों से उनका अट्ट रिश्ता है । 
अपने विविध अनुभव-जगत्‌ के सहारे उन्होने इस उपन्यास मे शहर ओर देहात 
की जिन्दमीके यथार्थं की खोजकीहै। आकाश कौ छत" का नायक है यण । 
उसका बचपन गोरखपुर के, नदियों से धिरे इलाके म बीता है, जहां बाढ़ हर बर- 
सातके साथआतीहै भौर हर साल नये सिरेसेलोगों को बेघर कर जाती है । 
माता-पिता की मृत्यु के वाद बहुत ठोकरं खाकर यश अव दिल्ली मेस्टेट वैककी 
एक शाखा मे अफसर हो गया है । माडल टाउन के एक मकान मे अकेला रहता 
है । अभी तक अविवाहित यश का ख्याल है कि “उसे शायद प्रम शुरू करना आता 
ही नहीं ।” दिल्ली मे भयंकर वाद्‌ आती है । यमुना नदी निरंश हो उठती दै । 
माडल टाउन तक बाढम धिर जाता है, लोग घरों की छतों पर शरण लेते हैँ । 
यण का मकान मालिक पहले ही भाग जाता है । एक मंजिले मकान की छत पर यश 
को विना अन्न पानी के तीन दिन तक रहकर जिन्दगी ओर मौत को बहुत करीव 
से देखने का अवसर मिलता है । अन्य छतों पर लोग खाते-पीते हँ । यश को पुने 
वाला कोई नहीं है । तीसरे दिन भूख, प्यास ओर बुलार की बेहौशी मे उसको चेतना 
लौटती है, अपने आफिस कौ एक आदिवासी यवती पद्मिनी के आने के साथ । 
पद्यिनी यण के करीव आना चाहती शी किन्तु यश उसे असृल्दर मानकर भागता 
था । अब पहली वार वह्‌ उमे गुलाब जंसी सुन्दर लगती है । 

तीन दिन तक यादों में खोये रहने के अलावा कुछ करने को नहीं दै, इसलिए 
यश अपनी यातना के साथ अपने गाव घर की स्मृतियों को उजागर करता हे, 
जिसके सहारे कथा आगे बढ़ती है । 

कथा की बाहरी परिस्थिति (यानी घटना) कामायनी" भौर अपने-अपने 
अचनबी' जैसी कतियों की भांति क्षीण है । उसमें से जो कुछ बुन। जायेगा वह्‌ 
प्रतीकात्मक ही अधिक होगा किन्तु रामदरश जी के भीतर के कथाकार ने इस 
उपन्यास को घटनाबहुल रूप मे पठनीय वनाकर पेश किया है । छत पर धिरा हमा 


| 


५० | 
असहाय यश जिन दो पुस्तकों के पन्ने पलटता है या उनके पात्रके साथ बौ 
तुलना करता है, वे उपर्युक्त दोनों पुस्तके ही है । किन्तु तुलना की कोई बात वनतं | 
नहीं । कामायनी" के नायक मनु वाढ़के वाद अपनी श्रद्धा कोपाच है।फा 
महाशय सोचते हैम ? उनकेमन मेभी सुगन्धि की तरह राधा वसी | 
किन्तु इस मनु को आदिवासी पञ्िनी मिलती है। दोनों प्रथो मे तुलना केको 
विन्दु नहीं बनते । “अपने अपने अजनवी' मे पुल टूट जाने के कारण मौत के मृ)! 
पडी हुई योक ओौर सेल्मा मृत्यु का साक्षात्कार करती हैँ । ज्ञेय के उस उपव्य 
मँ मृत्यु का चिन्तन है--दशन के स्तर पर उसका सीधा साक्षात्कार है । मृदुर 
दशेन वहां कथ्य है, इसलिए वहां घटनाएं बाहर नहीं घटतीं, उनका अस्तित्व भीता । 
है । आकाश की छतः मे घटनाएं बाहर घट रही हैँ ओर उसे ज्यादा घट ची 
जो ताजी हो रही हैँ । इसमें मौतसे धिरा हअ आदमी, मौत कीछायामं अन्तग 
न होकर वहिर्मृख होता है ओर जिन्दगी कै रेशे उधेड़कर उसे पाने की कोश । 
करता है) दोनों उपन्यासो के कथ्य एकदम अलग हँ । सव कुष्ठ अलग । तुलना क| 
सवाल वेमानी 1 | 


आकाश कौ छत" मे सव कुछ (या वहत कुछ) स्मृति के सहारे टित होता 
दै फिर भी इसमे वदहिर्मुखता इतनी अधिक दै कि अतीत की घटनाओंका। 
आस्वादन करता पाठक यश के वतंमान में तभी लौटता है, जव लेखक चाहता है। 
कि एसा हो । 'छपाक' की ध्वनि, टेनों की घड़वड़ाहट, कुतिया का रोना, पानी, 
हेलीकाप्टर, नावे --ये सव य के अतीत मौर वतंमान को जोड़ते-तोडते रहते ह। 


गजपुर कस्वे के आदशंवादी स्कूलमास्टर दिनेण के तीन बेटों की कथा कर 


सहारे गावो के जमीन के कञगडे, सेटो क हथकनड, गण्ड के आतंकः, जमीदासो भौर 
विधायकों के धिनौने चेहरे, स्कूल के मेनेजरों के शोषण, अध्यापकों की वेवसी)| 
पुलिस कौ निष्क्रियत, छोटी जाति वालों की नारकौय जिन्दगी, कम्युनिस्ट कार्य 
कर्ताओं के प्रयत्नो, उनके दारा शोपित-पीडितों को संगठित करने के उपायो-- 
आदि कोणों से ग्रामीण जीवन के यथार्थं को मूतं करने की सफल कोशिश उपन्यास । 
में हई है । इस यथाथ के समानान्तर विरोधी वणं संयोजन कण्टरास्ट कलर- के | 
रूप में दिल्ली के लोगों का जीवन है, जिसमें रोते-चीखते, खाते-पीते तमाशा देखते, | 
तमाशा बनते, सेर करते लोग हँ । लेखक ने वड़ी कुशलता से बाढ़ के आईने र ४ 
यथाथ कौ दो छबियों को मूतं कर दिया हे । 
1 जीका यह्‌ सातवां उपन्यास है । कथा कहने का उनका अ 
न्दाज ह। स्थूल यथाथ के विवरण में मतीकात्मक संयोजन ओ 
स्तरो तक पहंवने की उनकी कला 
जिन्दगी के अट्ट मौर भयावह रिश्ते को ९ = 
मँ अनेक रूपों म देवा आौर 2 । मश्रजीने मारम्भतेही अपने उपन्यास 








। 
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्राचीर। दूसरा है जल टूटता हभ" । चौथा है श्ुवता हुमा तालाब" भौर 
सातवां है आकाश कौ छत' । इन चारों उपन्यासो म पानी ओर जिन्दगी के 
चेल ओर इनके माध्यम से हिन्दुस्तानी ग्रामीण जिन्दगी के रेशे-रेशे की जांच का 
काम कलात्मक रूप में किया गया है । 

कथाकार के साथ-साथ रामदरण मिश्र कवि ओर गीतकार भी है। यह बात 
उनके उपन्यासो का वह पाठक भी जान लेता है जिसने उनके कविरूप से प्रत्यक्षतः 
कभी परिचय नहीं पाया है । उपन्यास में अनेक ताजे टटके विम्ब भौर चित्र कथा- 
स्वादन को अलगसे सरस वनादेते हैँ । कात्तिकके मेले के अवसर परकस्वेका एक 
चित्र है, "हर क्षण एक रंगविरंगा गीत वन जाता है। गाती-वजाती रंगविरंगे 
कपडे पटने पगडंडियां ओौर सकं भाकर इस कस्वे मे मिल जाती है, जंसे कस्वा 
एक महासमुद्र हो 1” फूलों, तितलियों, लह रो, वृक्षो के अनेक मोहक चित वार- 
वार कथारस को लहरीला बनाते चलते हैँ । भयावह चित्रो का बंकन करने मे भी 
लेखक को कमाल हासिल है । वदते हुए जल भौर फलते हए अन्धेरे को मिलाकर 
जो विम्ब रचा गया है, वह इस प्रकार है, ““उसने ताल की ओर देखा, जसे हिलता 
हुआ, शोर करता हुभा, मोटा अंधेरा दिगन्तों तक फला हो । सव कछ को निगले 
हुए पानी ओर पानी को निगले हुए अंधेरा--अजगर के पेट मेँ अजगर ।“ बाढ़के 
पानीसेधिरा हुआ यश पीने के पानी के लिए तरस रहा ट्‌ । एक छोटा वाक्य परी 
विभीषिका को व्यंजित कर उठता है-- पानी ने पानी को सोख लिया हे । भउजी, 
सुसुकी, पगहा, अं जोरिया, अमरश्री, चचरा, कट्या दवरी, गहना गुरिया, वर- 
देवा पंहडना, अहकना, अहक-अहक कर रोना, शज्ञ के जलो खटमल, एक परसा 
पानी- जसे प्रयोग खास भोजपुरी गन्ध के साथ आंचलिकता का रंग भरते है, 
हालांकि लेखक किसी तरह उपन्यास को आंचलिक वनाना नही चाहता । इन शब्दों 
ओर इनसे लिपटे चित्रो से जो माहौल बनता है वह्‌ चिन्तन ओरं प्रतीकात्मकता 
को नकारने वाला है। 

अपनी जड़ो तक पहुंचने, उनसे जुड़ रहने ओर हवाई यथाथ से बचने के प्रति 
रामदरण जी विशेष सतकं रहते द । बाहरी प्रभाव भौर चिन्तन कै स्तर पर आया- 
तित मुद्राओं से मिश्र जी को एक खास तरह की चिढृ है। इस बात पर्‌ वे कोई 
समल्लीता करने को तयार नहीं है । अपनी धरती, अपने लोग, अपनी बौली-वानी, 
अपने घर खेत, गांव जवार, नदी-कषछठार से उनके लेखक-मन के गहरे लगाव की 
कथा उनकी कृतियां बार-बार कहती है । बाढसे धिरा हुआ यश सोचता है, 
"जमीन या नदी के प्रति प्रम उसके लिए अमूतं अवधारणा नहीं है, एक मूतं संवेदना 
है मौर दसी संवेदना से वह॒ अर संवेदनां को पकड़ता है । यही उसकौ जङ्‌ दै, 
उसकी जमीन है। जिसकी कोई अपनी जमीन नही, वह जमीन को क्या पह्‌- 
चनेगा ? जिसकी अपनी जड़ नहीं, वह आकाश में क्या लेगा ? राजनीतिक भौर 


५२ | 
दाशंनिक दोनों आदमी का सरलीकरण करके उसे राष्ट़रीय ओर सावंभौम वना 
है, केवल उसे आदमी नहीं वना पाते । उन्हे पता नहीं, आदमी की कितनी छै 
छोटीपरते होती हँ भव-प्यास, सौन्दयं असौन्दयं, गशवित-अण क्ति, भाव-विा 
असीम-ससीम के कितने उलक्े हुए रेशे उसमें तने होते हैँ ओर उसे भी तानते | 
है।'' (पृ० २६) | 

एक तरह से "आकाश की छत' एक पात्रीय उपन्यास है । केवल एकप 
'यश' पाठक के पास होता है, किन्तु उस एक "आदमी' के व्यवितत्व कीये ही 
छोटी परते एक पर एक खुलती चलती हँ ओर सरस कथा को बुनती चलती 
उपन्यास के अन्तम उस आदमी के व्यवितत्व के साथ पाठक का एक निजी सम्क 
बन चूका होता है । कथा कौ इससे बड़ी सफलता ओर क्या होगी ? 


"आकाश की छत” (उपन्यास), डं° रामदरणश मिश्र,वाणी प्रकाणन, कमलानगर दिक 
११०००७, प्रथम्‌ सं° १९७९, पृ सं° १३०, आकार वल क्राउन, मूल्य १५ रुपये । 
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मडेन््रसिह जोशी भर मुख्टुखखिह गोत को कटान्रयां 
पंजाबी कहानी का तेव 


चछन््रत्ठेख सर्न्टेव््र 


पंजाबी कै प्रतिष्ठित लेखकों महेह जोशी ओर गुरुमुर्वा सह जीत के 
हिस्दी में प्रकाशित कटहानी-संग्रह “ती सरा पन्ना' एवं “घेरे मे बधे लोग" अपने- 
अपने ढंग से हिन्दी पाठक को एक ताजगी का अनुभव देते ह । हिन्दी का आम 
पाठक पंजावी कहानी के नाम पर अमृता प्रीतम की उदास ओर रोमानी कहा- 
नियों से ही परिचित है या इसके अतिरिक्त वह करतारसिह दुग्गल की कहानियों 
को कुछ हद तक जानता है । एसी स्थिति मं मेन््रसिह जोशी ओर गुरमुखसिहं 
जीतकेये संग्रह्‌ यथार्थं के प्रति वौद्धिक दृष्टि, वयंग्यात्मकता एवं विषयवस्तु की 


। विविधता तथा व्यापकता के कारण हिन्दी कहानी के अधिक निकट जान पडते 


॥ | 


"तीसरा पःना (महेन्द्रसिह जोशी)" की कहानियो मे शहरी एवं श्रामीण 
पंजाबी समाज मे संक्रसमणकालीन हलचल के कारण व्याप्त वेचेनी ओर मूल्य- 
हीनता का चित्रण तटस्थता से हुआ है । बन्दापरवर , (अंतिम इच्छा", हिराफरी' 
एवं “तौसरा पन्ना कहानियों मेँ लेखक की दृष्टि विसंगतियो के भूल तक पहुंची 
है । 'ब्दापरवर' के रायसाहव अपने माली को जिस प्रकार मूखं बनाते ह ओर 
जिस प्रकार वह्‌ मूखं बन जाता है, वह पूजीपति वगं के काडूयापन एवं निधन 
वं के भोलेपन का सटीक उदाहरण है : 

"वेईमानी दवाने वाले के स्वभाव मे नहीं होती, माया कै खमीर मे होती है । 
हाथ से दी हुई यह माया स्वयं ही नहीं डूबती, लेने-देने वालो का प्यार भी 
साथ ही डूब जाता है । मेरी बात को गलत मत समञ्ञना । मेरे पास भगवान 
का दिया सब कुछ है । सृङ्ञे चालीस रुपये का गम नही, तुम्हारी चिन्ता है । 
तुम जसे समञ्लदार ओर वफादार नौकर को मै किसी कीमत पर भी हाथसे 
खोन। नहीं चाहता ।'" 

“'दूतने बड़े लखपती मालिक के दिल में तुम्हारी इतनी कदर (0 

खैराती को मान के नशे मे समञ्ञ नहीं पड़ रहा भा किं किन राब्दौ भं राय 

साहब कौ दरियादिली कौ प्रशंसा करे । ५ 

“तीसरा पन्ना" कहानी में एक युवती के अपहरण क! देखकर भी आसपास 


लड़ लोगों म सहायता करने की इच्छा जागत नही होती । सवक अपने-खपने 
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काम पर पहुचने की चिन्ता है । लेखक जानता दै किसभ्यता ओर सुविधा} 
जाल में कद मध्यवगं किसी भी समस्या का हल नहीं बन सकता । हल निम > 
के पासहीह। इसीलिए कहानी की अन्तिम पंवितयों मेँ वह्‌ कहता है : ॥ 
वानर रिश्वत नहीं खाते। ओर वे दशानन सम्राटोंके ठोस स्वर्णवा, 
टक्कर लेने का साहस भी रते है । खाली हाथ, नंगे शरीर ! वानरो ॥ 
वीज नष्ट तो नहीं हुमा । थोड-वहुत कालर-टाई के नागा से वे ह 
तोहैं। | 
आधुनिक जीवन की स्थितियों की अभिव्यवित के लिए कदाचित्‌ व्यं 
अधिक उपयुक्त माध्यम कोई भी नहीं हो सकता । "तीसरा पन्ना" की कहाीिः 
मयं तो प्रायः प्रत्येक कहानी में कहीं न कही व्यंग्य का पुट दिखाई देता है तेमि। 
'बंदापरवर', गांव की लड़को", श्रूटी', "परलोक में प्रम", अपनी कसम ए 
इटरय्मू' कहानियों की तो पूरी वुनावट ही व्यंग्यमय है । व्यंग्य स्थिति 
विडम्बना एवं विद्रूपता को विना किसी रोमानियतके स्पष्ट वनां दता त 
“इटरण्बू' कहानी मे एक पुरुष एक अपरिचित युवती को प्रेमजाल में फस ॥ 
लिए पहली मुलाकात में ही रेस्टोरेटमें ले जाकर अपनी अमीरी का रौव जग 
की कोशिश करतादै। इस कहानी में पुरुष की लोलुपता के साथ-साथ मध्य 
की आर्थिक स्थित्तिको भी व्यंग्य के सहारे अभिव्यक्त किया गया ह : | 
` अमरजीत तंतीस रुपये का विल अदा क 
सूट न जाने कितने सप्ताह ओर 
सिलाईके पैसे तो वचे ही नहीं ।'' ५ 
तेजी से बदलती हुई मान्यतां के साथ व्यक्ति के निजी जीवन एवं निक 
तम सम्बन्धो मे भी एक प्रकार की जडता आ गयी है । भाई-बहन, पति-पत्नी ए 
प्रेमी-प्रमिका जैसे सम्बन्धो मे भी वह्‌ उष्णता नहीं रह गयी है । ठंडेपन एवं 
स्वार्थपरता ने इसका स्थान ले लिया है । अंतिम इच्छा", वंद किताब, के 
शल, मेरी सजा", ^तूटिर्या, तृप्त्या" ओर चाचा 2 » 
अते इन्हीं बदलावों की अभिव्यवित हुई है । 1 
महैन्द्रसिह र कौ कहानियां पंजाबी समाजा को ही मपना कषेत्त बनाती § 
१ वाली (कि इस सप्रहुकी छायामौर थूहुर" 
शाला डाकात' वंगाली, ८किराये के लिए खाली कोसः तेलुगु एवं “यह्‌ मात 
अपनी लीजे" मलयाल परिवेश की कहानियां ह । चुगु एवं “यह्‌ ` 
त कहानियों मे परिवेशवत विविधता सतही नहीं > 
परिवेश को भो कहानी भे करित ल 


| 
| 





रता सोच में डूब गया-- वच्चैष 
दर्जी कौीअलमारीमें प्रतीक्षा करेगा, 
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संवादो की भाषा या स्थानों के नाम ही नहीं वरन्‌ उस समाज के आचार-विचार 
काज्ञानभी है। सावित्री अस्मा (किराये के लिए खाली कोख) का भगवान के 
समक्ष अपने वाल अर्पित करना, फादर वर्गीज (यह माला अपनी लीजे) का वार- 
वार छाती पर क्रास वन(ना ओौर माला फेरना तथा कलकत्ता की भीड़ (शाला 
डाकात) का वर्णन परिवेज्ञ कौ गहरी पहचान कँ सूचक है| 

“घेरे में बंधे लोग' कौ कटानियों का मुल स्वर शोषित की पीड़ा ओौर विद्रोह 
चेतना की अभिव्यवित है, लेकिन कहीं भी यह्‌ अकलात्मक या प्रचारमात्र नहीं 
है । संवेदना ओर कलत्मकता विचारधारा के साथ-साथ चलती दिखाई देती हं । 
"घेरे मे ब॑धे त्तेग" कहानी की अंतिम पंक्तियां उदाहरण के लिए प्रस्तुत हँ : 

"्यहतोदो आकार ही रह्‌ गये हँ ओर वाकौ आकार इनमे समा गये हि। 
यह्‌ आकार भी भाद्या माणेशाह ओर अरजन बवले के ही रह्‌ गये लगते हं । 
लीजिये, जरा चक्कर धीमा हुआ तो इसमे एक ही भाद्या माणेशाह दिख रहा 
है । है वह्‌ भी जमीन पर चक्कर खाने लग पड़ा है । क्या हौ गया है उसे ? कोई 
दरदं उठा है उसके कलेजे में । इस तरह लगता हँ कि वहं अरजन बवे को निगल 
तो गया है पर अरजन भादये की तोद मेँ जाकर भौ उसकौ अंतडियों का वान 
वटने लगा है ओर भाइये की अंतडियों मे अंत कौ पीड़ा उठ रही है । उफ । भाइया 
माणेशाह भी ठंडा यख हो गया है । भाग्य का एक खेल समाप्त हो चुका दै । अव 
मेरे पास दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं रहा । अच्छा अलविदा ! साथियो, शुभ 
रावि 1" 

पूजी व्यवितिको शारीरिकरूप से गुलाम बनाती है तो धमं मानसिक रूप 
से । "यह्‌ माला अपनी लीजे' एवं "बुक वर्तस" मे धमं का यही मानव-विरोधी 
स्वरूप उद्घाटित हुआ हं । 

स्ती-पुरुष सम्बन्धो मे शोपण का एक अन्य स्म दिखाई देता ह । सदा ही 
पुरुष स्त्री का शारीरिक ओर भावनात्मक शोषण करता आवा है ।स्त्रीकौ इस 
शोपण के प्रति प्रतिक्रिया आम तौर अपने-अपने फोकस' कहानी की कुसुम की 
तरह ही होती है : "लेख ना भिटदे हँ सखी, जो लिखिया करतार ॥' लेकिन कभी- 
कभी "एक फनियर साप" की बलविदर्‌ की तरह वह पलटकर वार भा कर देती 


हे तव बुरुष को लगता है १ = ९ 
“मुञ्चे एेसा महसुस हुमा कि वलविदर ने भर सृ १ कसकर यम्‌ ७ 
ओर जिसकी भरपुर शविति ने मेरे सारे पुराने संस्कारों कौ चरुर 
दिया हि ] 2 
ं अन्य कहानियो से एकदम भित्न 
ख" इस संग्रह कौ अन्य कहं ॥ 
1 आवश्यकताओं कौ समस्था टं । इस 


है । इसकी ग कीअ 

ह । इसकी समस्या सृजनथाल व्यक्ति क 
रः ' कन्रयिन्री है लेकिन सके भीतर काग्य कात्र 
हानी की 'साविती अम्मा" कयना ह लेकिन उ 


स्का 
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तभी होता है जब उसका स्त्रीत्व भी संतुष्ट हो । ओर यह संतुष्टि उसे ग्भधार । 
के समय से लेकर वच्चे को पाल-पोसकर वडा करने तक की अवधिमे प्राप्त होती | 
है । 'हर सन्तान के जन्म के वाद उसका एक काव्य-संग्रह आता हौ लेकिन ज। 
वच्चे बड़े हो जते हैँ तो सावित्री की कविता भी उसका साथ छोड देती है।१ | 
कहानी सृजन को व्यित कौ सार्थकता एवं सम्पुगंता से जोड़ती है । । 
वरे में बंधे लोग" की कहानियों का परिवेश ही विविधतापरणं नहीं है बलति | 
उनके शिल्प मे भौ खासी विविधता है । "अपने-अपने फोकस" एक ही घटना 
विषय मे विभिन्न पात्रों के कथनो मं वुनी गयी है, "घेरे मे व॑धे लोग" की रवा 
सड़क पर॒ तमाडा दिखाने वाले मदारी की भाषा के आधार प्रर हुई है ओर । 
` "परषाइयों से बना चिल" कहानी अखवारों की कतरनों ओर प्रतिक्रियाभो प 
संयोजित कोलाज जंसी प्रतीत होती ह । शिल्पगत प्रयोगो मे लेखक अधिकांश | 
सफल हुआ ह लेकिन कूलो के रक्षक" जैसी संभावनापूणं कहानी को शित्पकै 
आग्रहु ने कमजोर कर दिया है । 
प्रस्तुत दोनो संग्रह पंजावी कहानी का एक नया ओौर आत्मीय परिचय दते | 
द्‌ । महेन्द्रसिह जोशी कौ कहानियां प्रामाणिकं अनुभव, व्यक्तिगत जीवन की । 


॥ 
छोटी-छोटी बटनाओं के चित्रण, याच्रिकता ओर जीवन में उससे आये परिवर्त 


आदि कौ अभिव्यक्ति के कारण हिन्दी की नयी कहानी के अधिक निकट प्रतीत, 
होती ह जवकि गुरमुखसिह जीत की कटहानियों को हिन्दी पाठक प्रगतिवादौ 
रु्ञान की कहानियों से जुड़ा पाता हे। 


तीसरा पन्ना ° आलेख प्रकाशन, दिल्ली-३२ 


ा सी-९४, शिवाजी पं 
घेरे मे वधे लोग ° लिपि प्रकाणन, नयी दिल्ली-र 


नयी दिल्ली-२६। 
| 








ट प्राश सिन्हा, श्र शेष भौर कुलुकुन्र के टक 
तिपसंणत सिथतियों का यथार्थ चित्रण 


चुरेन्ज्ट व्ुज्णट त्रिच्ऋय 


आधुनिक जीवन को विसंगतियों को प्रकट करने के लिए पौ णिक घटनाओं 
ओर चरितो को माध्यम बनाने की प्रक्रिया नयी नहीं है, पर इधर के नाटकोंमे 
इसका प्रयोग कुठ अधिक होता नजर जता दै तो इसका कारण संभवतः एक- 
मात्र यही है कि पुराकथा के वहाने आज की स्थितियों से साक्षात्कार करताया 
कराना कुछ अधिक सहज हौता हं । ओर चूकि नाटक कौ उपयोगिता मंचसे 
जुड़ने के कारण ओर बढ़ जाती है इसलिए नाटककार के कथ्य की सम्प्रषणीयता 
भी प्रभावशाली हो जाती है ओौर जो कुष्ठ आज के संदर्भो के आधुनिक चरितो 
के साथ नहीं कहा जा सकता, उसी बात को नाटककार पराक्या के माध्यम से, 
उन चरित्रों के माध्यम से कहने मे समथं होता हं । इसी कारण पौराणिक 
कथा-संसार मे अरमण करने कालोभ आज का ताव्ककार्‌ छोड नहीं पाता 1 
समीक्ष्य दो कृतियां "कथा एक कंस की" (दयाघ्रकाश सिन्हा) ओर अरे ! मायावी 
सरोवर' (शं कर शेष) भी कड़ी से जुड़े दो नाटकदहै। 
"कथा एक कस की' की कथा यों तो "कंस" की दही कथाहै, पर सही अर्था 
मे यह्‌ एक व्यवित के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ वदलने कौ प्रक्रिया की 
कथा है । कंस हमारी नजसं मे एक करूर, अत्याचारी ओर नृशंस शासकके रूप 
मे रहा है, जिसने अपने स्वार्थो के लिए अपनी बहन-बहनोई ही नही पिता तक को 
नहीं छोडा। पर नाटककार दयाप्रका सिन्हा ते कंस के भीतर के उस आदमी' 
की तलाश करने की सफल कोरि कीं दै जो कोमलवा = ओर अहिसा- 
प्रिय है, जो राजनैतिक कुटिलताओं भौर अत्याचासों से अलग रहकर एक साधा- 
रण व्ययित का जीवन जीना चाहता है, पर देसा ह नदं पाता । रागसतता ०५० 
इस “मानवीय रूप" को स्वीकारने को तैयार नही, यकि शासन दया ओर 
सहदयता नहीं कपट ओर हिसा के बल पर किया जा सकता है । उसकी अहिसा 
वृत्ति को उसका शासक पिता नपुसकता की संज्ञा देता है । बह स्पष्ट उससे कहता 
है, भेरा यह्‌ पुत्र तो पुरुष के वेष वस्ती हस्ती ॥ जती ह गौर बह अपने गदर 
जर 5 रीर स्थतिमां कस पर हावी हती जाती ह 
3 ५२९, वको स्थापित करता है, अ्हिसा 
के "मानव" को खत्म करके अमानव अर्थात्‌ दानव क मोह-ममता सब त्यागः 
त्यागकर दसा कौ अपनाता हं ओर दया-माया भपन्त्व' ' € | 


ण्ठ 


कर अपने को एक सफल शासक सिद्ध करता है । इस प्रक्रियां वह्‌ 
अपने पिता उग्रसेन को ही कैद करता हं । वह॒ अपनी पत्नी तक 
नहीं कर पाता ओर उसकी हत्या कर देता दै। जर इस तरः 
प्रेमी, अहिसक, करुणापूणे, प्रकृति-प्रेमी, सुख ओर शांति का सपना देखने वक्त 
कंस सत्ता हथियाकर करूर घोर हिसक ओर संदेही सत्ताप्रिय शासक वन जि 
है। इस तरह कंस के इस परिव्ित चरित्र के माध्यससे जो कुछ भी लेख 
उजागर करना चाहता है, वह्‌ इस प्रकार है-- “सत्ता का तकं अत्यन्त रूर होत 
है । सत्ताधारी के चारों ओर भय ओौर संशय काचेरा जसे-जैसे जकड़ता जाता 
है, वैसे-वेसे ही वह अकेला होता जाता है । न उसका कोई मित्र होताहै,न सहाः 
यक, न पत्नौ, न प्रेयसी, न बहन, न भाई । सव ही संशय से दंशित हो जाते 
सत्ता ओर अधिक सत्ता मात्र ही उनक लक्ष्य रट जातां जो मरीचिका से समान 
उगे जं तक भरमाये रखता हँ ।' (इसी पुस्तक की भूमिका, पृष्ठ : १४} 

निश्चित रूपसे "कथा एक कंस की" वर्तमान युग का विशिष्ट नाटकट 
जिसमें नाटककार ने कंस के बहाने किसी भी व्यक्ति के "मानव ' से "दानव" वकत 
की प्ङ्रियाजों का सफल आकलन किया है गौर कंस के पुराने "इमेज" को तोडकः 
उसे एक नये रूप मे हमारे सामने रखने की कोशिश की ह जो ज्यादा विश्वसनीय 
लगता हं । साथ ही नाटककार ते इस सत्य को एक बार ओर सिद्ध किया हमि 
हर व्यविति न तो शतप्रतिशत अच्छा होता ह ओरन शतप्रतिशत बुरा। 

राजसत्ता या सत्ताधारी कौ यही कहानी, अरे ! मायावी सरोवर" 
शेष) मे एक दूसरे ही रूपमे प्रकट हई ह । यह 
(महाभारतकालीन) को लेकर ही लिखा गया है । 
बाले परिवतंनों को एक अलग संद्भं मं रखकर ही आका गया हं । कसक 
परिवतंन मनोवैज्ञानिक धरातल पर है, वह्‌ अपने कौ बदलने के लिए अपते 
अस्तित्व के साथ ही बाह्यशवितयों से भी संघं करता हँ पर "अरे ] मायावी 
सरोवर काक साजा इत्वलु का आंतरिक परिवर्तन एक-दूसरे ही धरातल 
पर होता ६ । उत्त अपने पुरुप-अस्तित्व को भिटाना पडता है ओर जव वह्‌ एक 
नारी-खूप मे सांसारिक अनुभवो 


शि ६ ॥ को प्राप्त करता ह तो उसकी सारी चेतना ही 
बदल जाता हे पूरष-रूप में जो सही था, स्त्री-रूप मे वही गलत लगने लगता 


हैमौर जो कृ पुरुष-रूप मं गलत धा, वही स्त्रीरूप मे अनिवार प्रतीत होता 
हे । राजा के रूप मे जो उसके अंदर कठारता थी, शासन करन की तीत्र भक्षा 


थी, संसार विजेता वनने की अभिलाषा 
न = र स्त्री- = 
कुछ व्यथं प्रतीत होता हं । राजा रप प्राप्त करते ही सव 


जीना, किसीके लिए अपने सारे वत करता हं मि कोमल भावनाओ के साथ 


सुखो को त्याग देना ओं अपतत अ ~ 
प्रति पूेल्पेण समित कर देना. जि ओ १ आपको किसीके 
र आनंदमय है, उतना अन्य 


सवसे पो 
का विरोधक 
ह भावुक, संगौप्‌ 


न 


न व 
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(शंक 
नाटक भी पौराणिक चरित्र 
पर यहां "राजा' के अंदर होत 


यायाय 






तना सुखकर 


> 


कोई भी सांसारिक क्म नहीं हं । 

पर राजा का यह अनुभव एक नारी का अनुभव हं पुरुष का नहीं गौर इसी 
कारण परिस्थितियां जव राजा को फिर उसके पूरवरूपमें ला खड़ा करती है, तव 
वह्‌ यह भी समन्नता टं किस्व्री ओर पुरुष दो अलग-अलग संस्कारों के वसी 
ही नदी है--वे भावना के अलग-अलग दो संस्कार भी हु । अगर स्तरी-शरीरमें 
र्य कौ भावनात्मक उपस्थिति दिखाई देने लगे ओर पुरुप-शरीरमें स्वी का 
तो शरीर वही होने के बाद भी अनुभव भिर हो जाता है। 
त “अरे ! मायावी ससेवर' एक प्रतीक नाटक हँ । सरोवर का मायाजालं 
नैते जीवन का मायाजाल ह । अनजाने ही राजा इल्वलु एक मायावी सरोवरमें 
स्नान करने जाकर स्त्री-खूप प्राप्त करलेता है, दसी तरह जीवन-रूपी सरोवर 
ध अनजाने दी डवकी लगाने के वाद आदमी न जाने दया-क्या रूप पा लेता हँ 
भौरजो होना नहीं चाहता, वह्‌ हो जाता हँ, जो करना नहीं चाहता, वहं करने 
लगता हं । इसी प्रकार राजा इत्वलु का जीवन स्री ओर परुष के सोच, कमं 
ओर जीवन-पद्धतिके अंतरकोभी ग्॑रीरतासे दर्शाता है । स्त्रीके साधारण 
कम~ भोजन वनाना, वच्चो को पालना ओर दही-जाचार-पापड्‌ सें मस्त रहना 
भी उसके जीवन को कितनी सतहों पर तरंगित रता हे, इस वात्‌ का अगभ्‌ 
राजा ऋमि-पत्नी बनने के वाद ही कर पाता है । इसी तरह अपती कोख से जनमे 
संतान के प्रति जो एक अतिरिक्त मोह्‌-ममता स्त्रीके मनमेंहोती ह, वच्चो के 
प्रति पिता से अधिक मां का जो खिचाव होता है, उसका कार्ण भी वह्‌ स्वयं 
मां वनने के वाद ही समन्न पाताहै। इस प्रसंग मे इस नाटक का वह स्थल विशेष 
रूप से द्रष्टव्य है जहां राजा स्वरी-रूप म अपनी ही रानी (स्तरी-रूप पाने के वाद 
जिससे वह अलग हो गया है) से वात करता हँ । वहं स्री-ल्प मेँ जिस धूत्र को 
जन्म देता है, उसे ही र्ठ मानता ह भौर रानी क यहं कहने पर कि यहं तो 
रोनटा है' बहकर होकर कहता हँ _ सोने होगे तेरे टे । इतना ही तह, जब 
रानी उससे राजनीतिक समस्याओं पर वात करना चाहती हं तो वह कहता है 
राजनीति सै मेरी अव कोई रचि नहीं "*भव तौ सफ इस पुत्र गौर इसके पिता 
(पि) की विता रहती हं ॥ ओर इस तस्ह्‌ राना, जहां मदानीं वार्त से जलग 
हटकर दूलहा-चककी, वेटेपति में मस्त हौ जाता हं, वहीं रानी राजा क शासत्‌ 
की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती हं ओर अपने तारी-युलभ कार्यौ को 
भरूलती जाती है, जवकि वह सौ बच्चों की मां हं । इस तरह राजा के जीवन को 
बदलने वाला मायावी सरोवर तो भर्यक्ष है, पर वह्‌ भी मायावी सरोवर ही हं 
जो रानी के जीवन को वदलकर रख देता है मौर उसके अंदर ुरूष-वृत्ति जगाता 
है । इस प्रकार राजा ओर रानी दोनों दौ भिन्त-मिन्त स्तरो पर स 
कोखोते जाते है, पर इस खोनेकेवाददही दोनों सती भौर पुरुष के अस्तित्वं का 
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सार्थकता समज्ञ पाते हैँ । 

तमाशा पद्धति मे लिखा गया यह नाटक गीत-संगीतसे भरपूर है, पुराने 
संदर्भो के बीच आज कौ स्थितियों को पूणं समथेता के साथ अभिव्यक्ति देता है, 
पर राजा इट्वलु के चरित्र को नाटक के प्रारंभ में विदूषक की तरह्‌ प्रस्तुत किया 
गया है, जिससे वह काफी हास्यास्पद हौ उठता ह । व्यंग्य के लिए या आधुनिक- 
रूप प्रदान करने के लिए किसी चरित्र के स्वभावगत विशेषताओं को भी नजर- 
अन्दाज कर दिया जाये या उसे हास्यास्पद वना दिया जाये, इसे संगत नहीं माना 
जा सकता । 

मनुष्य के जीवन में इस प्रकार करई तरह से परिवतंन आते रहते है, क्रांतियां 
होती रहती हँ ओर इन परिवत्त॑नों कौ या क्रांतियों की कहानियां या बातें कभी 
छपे रूपमे (प्रतीकात्मक ढंग से) कही जाती हैँ तो कभी पुराकथाओं का आधार 
लेकर तो कभी-कभी सीधे आजके संदर्भो ओर चरित्रों कै माध्यमसे ही, पर 
इस तरह कौ वाते जो कहीं किसी व्यक्ति पर या सत्ता परया वं विशेष पर 
सीधा प्रहार करती हो, कहना जरा ज्यादा कठिन होता हँ ओर साहसपूरणं भी 
ओर जहां यह साधन नहीं होता, वहां कही गयी बातों का असर उतना नहीं 
हो पाता । इस बात को ओम्‌ क्रंति-करंति, (कुसुम कुमार) के माध्यम से अच्छी 
तरह समज्ञा जा सकता ह । 

शिक्षण संस्थायो मे फलते भ्रष्टाचार ओौर अराजकता ने जाज शिक्षा ओर 
शिक्षार्थी दोनों का कितना अहित किया है, यह्‌ छिपी वात नहीं है । कुसुम कुमार 
ने उर्हीं स्थितियों को अपने इस नाटक में समेटने कौ कोशिश की हे ओर छातं 
तथा अध्यापकों के वीच वनते-विगडते संबंधों को भी यथार्थपरकं दुष्ठि से देखा- 
परखा है । छात्रों को विद्रोह या आंदोलन के लिए, प्रेरित करने वाते कौन होते 
है ! किस कारण छात्रो के वीच असंतोष की वह्‌ दीवार आज खड़ी नजर आती 
है जो दिन पर ५ वहढृतीही जारी है मौर जिसके गिरनेयाषछठोटा होने का 
कोई रास्ता नजर नहीं भाता । चाहे स्करुल-कालेज हो या विश्वविद्यालय, छात्र 
^ क तस्त है, पर दस असंतोष 
स र र्ते ५ १ माकिर्‌ कु स्वार्थी लोग जानः 
ध र ५ क! भङ्काकर असंतोष फलाते 

? समावेश नाटककार ने करना चाहा 


यरे के कारण इसमें ो पणं 
ध ४ नाटककार ् 
नदीं मिली है । सारी समस्या एक सी ; 1 
के क संघर्षो तक) मे ही सिमटकर रह्‌ गयी है । 
सेज दानी छात्रायों को पढने मे उतनी हीं रीं 
त # उतनी रुचि नहीं दिखातीं जितना अन्य 
आलोचना ओौर छात्राओं कौ शिकायत में । लड़कियों का कों 
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पूरा नहीं हो पाता, इसकी वे शिकायत मिसेज दानी से करती तो इसका 
उल्टा ही असर होता है ओौर भिसेज दानी प्िसिपल से लड्क्रयों की शिकायत कर 
देती है ओर कई छात्राओं को कालेज से रस्टीकेट करवा देती हैँ । छात्राएं इस 
अन्याय का विरोध करने के लिए विद्रोह कर वंठती हैँ ओर शांति का पथ छोड- 
कर क्रांति का पथ अपना लेती हैं। । 

नाटक का यह अंत हमे करई विचारोत्तेजक स्थितियों के प्रति सोचने को 
वाध्य करता है ओर निर्चित रूप से यह्‌ नाटक अपने इस उदेश्य मेँ सफल रहा 
ह| पर परा नाटक छात्-वग में फैले असंतोप को सही रूप में व्याख्यायित न कर 
एक खास प्रकार की स्थिति के प्रति ही आक्रोश उत्पन्न कर जाता है । पिसेज 
दानी का चरित्रांकन भी एकांगी प्रतीत होता है जो कि अन्य सभी चरित्र के वीच 
सवसे ज्यादा उत्नेखनीय चरित्र है ओर जिसके कारण ही नाटक मे बहुत कुछ 
"घटता" है 1 

उपर्युक्त तीनों नाटकं को एक साथ पटने पर एक ही वात स्पष्ट होती है कि 
आज का नाटककार आज की स्थितियों से कहीं न कही षुव्ध है ओर प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्च रूप से अपने आक्रोश को प्रकट करने मे तहीं हिचकता । साथ ही, विसंगत 
स्थितियों का यथार्थं चित्रण भी आज के नाटक मे उपलब्ध होने लगा है, यह्‌ 
संतोष की वात दहै । 
कथा एक कंस की : अक्षरं प्रकाणन, नई दिल्ती-र्‌ 
अरे : मायावी सरोवर : पराग प्रकाशन, दिल्ली-३२ 


जोम करति कांति : नेशनल पन्लिशिग हाउस, नरद दिल्ली. 
ई-३१, मानसरोवर पाकं दिल्ली ३२ 


न = 


(पृष्ठ ६२ का शेष) 


काटुयांपन ओौर वनावटी विनय को साकार करने का सफल प्रयत्न किया । वाद 
की भ्ूमिकामे हरी वाद मे चलकर असहन हो गये । मोहिनी की शरमिकामें 
विद्यत्तमा को कुछ खास करने कौ नहीं धा, इसलिए वे 'शोपीस" बनकर रह 
गयी । 

अंत मे निर्देशन के संबंध मे यहं कहना चार्हगा 
लक्षित हुई न वह्‌ श्रम जो पात्रं मे तालमेल उत्प 


हृंगा कि न तो निर्देशन की प्रतिभा 
न्न करता दै । 


रामजस क्रातेज दित्ली-७ 








रगमच-- 


(इतिहास चक्र" 


ससमप्सामयिक यथार्थ की विपसंप्रतियां का मंवल 


च्वगन्ज {व्विन्यव्य्च्सस्प्य्ति 


॥ 
पिष्ठले दिनो श्रीराम कला केन्र मे श्री दया प्रकाश सिन्हा का नाटक "इतिहास 
चक्र' अभिनीत किया गया । "इतिहास चक्र' समसामयिक यथार्थं कौ विसंगतियो । 


को वहुत रोचक ओर तीव्रता से उद्घाटित करने वाला नाटक है। वह आजकं 
सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के अंतविरोधों का उद्घाटन करने के लिए असम्बद्ध | 
कथा-णैली का सहारा लेता हँ । शुरू में कु संदभं खंड-वंड आते ह ओर लगता 
दै कि जीवन के कुठ टुकड़ों की अलग-अलग वात की जा रही है । पाठक या दशैकं । 
आशंकित भी होता है करि कहीं वह॒ कृति एक विखरी हुई चीज वनकर न रह | 
जाए । लेकिन ज्यों ज्यो नाटक आगे वदता है सूत्र जुडते जाते हं ओर नाटक | 
संदर्भ-वेविध्य के साथ प्रमाद संकलन को गह॒राता जाता है ओर अंत होते-दोते ¦ 
हमारे समक्ष कौ एक जटिल जौर गहरे प्रभाव वाली तस्वीर उभर जाती दे । | 

लेखक ने कथानक के विविध आयामो के प्रस्तुतीकरण ओर उनमें सम्पन्नता । 
स्थापित करने के लिए सूत्रधार की योजना की हे । वह इस नाटक में काम कां 
आदमी तो सिद्ध होता है, कितु स्वयं वह्‌ कोई जीवन जीने वाला चरित्र न वन 
पाने के कारण अभ्निनय मे बहुभायामी छाया नहीं उभार पाता। इसीलिए 
अशोकं भगत सूत्रथन की शरमिका मे कुछ विशेष कर पाने मेँ संदभं नहीं दिवे हैं । 
यह्‌ नाटक राजा, कुवेर, पत्रकार, मोहिनी, वादू जैसे कुछ पात्रों से | 
के विरुद्ध षडयंत्र रचना में तल्लीन 
है । व्यवस्थाकेकेन््रमेहे 


। 


1 
| 
| 
| 
| 
। 


आम आदमी 
व्यवस्था का कुत्सित चेहरा वेनकाव करता । 
~ राजा जो अपने सुख ओर विलास के दायरे से वाहर्‌ 
निकलता ही नहीं । उक्त पता ही नहीं चलता कि उसका पोषण करने वाली जनता । 
कसी होती है ? राज्य व्यवस्था के अत्याचारी चरित्र का एक विशेष पाया है | 
पृजीपति। वह राजा का जपने हक मे इस्तेमाल करन के लिए उसकी दुर्नीतियों | 
का पोपण करता हं । हेमंत मिश्र आनंद ने राजा के चरित्र का अभिनय बहुत 
जीवंतता से किया । राजा के दंभ, भय, विलास वृत्ति, अज्ञान के संकरात अनुद्य | 
को (९ क विशिष्ट समश के साथ हेम॑त ने सजीव वना दिया । पृजीपति 
(कुबेर) के अभिनय में अशोक विशेष बहुत सफल रहे । उन्होने पूजीपति के स्वाथं | 

(शेष पृष्ठ ६९ पर). 







कून्लटौप सलिल कमे क्छविताये 
विद्ध गै साम॑जय््य की सार्थक कोशिष्ट 


अल््रित्र चषुखखरषट 


पूस्तक-रूप मे प्रकाशित होने से पहले कौ मने श्री कुलदीप सलिल की कुष 
कविताएं पदी या सुनी थीं ओर सोच मे पड़ा था कि आखिर "दशहरा" सिकुडते 
दायरे", “मुकिति", "विस्फोट' आदि के कु अंश॒ठीक-ठीक पकड़ मे क्यों नहीं आ 
रदे ह ? अव पुस्तक देखने पर लगा किं यदि उन रचनाओं मे कवि का वैचारिकं 
उलक्लाव नहीं, तो शायद किसी पिछली शैली का अवशेष होगा । पिछली" इस- 
लिए, क्योकि अधिकां अन्य कविताएं काफी साफ-सुथरे सीधे ठंग से वात कहती 
है, ओर वे कवि के आज के सोच या लगाव को व्यंजित करती है । 

इनके अतिरिक्त, दो तरह की कविताएं इस संग्रह्‌ मे ओर मिलती ह । एक, 
विषयपरक जसे "वबंडर', 'वुरे दिनों से लडाई", "आखिरी हथियार',को ई सुञ्चाव 
दो", 'वहृम' "वहादुर', “रज्जो", “गुगे-बहरे दिन'- जिनको ओर ध्यान इस 
कारण जाता ह क्योकि हिन्दी मे पिछले दिनों विपयपरक यानी ठोस ओर्‌ स्पष्ट 
वस्तुओं स्थितियों पर कविता लिखने का चलन उरसा गया धा; पीड़ा-वेदना, 
कुठा-हताशा पर अधिक कविताएं लिखी जा रही थीं, या फिर अमूत भावनाओ- 
संस्थाओं पर । सलिल ने हिर्दी मे विरल होती जा रही विषयपरकता पर ठीक 
ध्यान दिया है, पर वे जानते ही होगे कि एेसी कविताओं के सपाट हो जानेका 
काफी खतरा रहता ट । 

दूसरी, ओर संग्रहं की सवते अच्छी या सलिल कौ सवसे प्रतिनिधि कविताएं 
वे है, जो अतीत-मोह्‌ या "नाष्टैल्जिया' को व्यंजित करती ह । आधुनिक हिन्दी 
की वहुत अधिक कविता का लगाव उससे रहा है, जो पटले था ओर भाज नही 
हे । सलिल की भी अनेक कवितां मेँ यह तकलीफ मिलती है, जसे : "गांव से 
दुर", 'दरबानः, “बात कहां से लाऊं', 'टिमटिमाते चेहरे" आदिमे । ओर चूकिये 
संग्रह के आरंभ तथा अंत की कविताएं है, भर्ती वाला नही, इसलिए माना जा 
सकता है कि ये कवि की केन्द्रीय मनौशरमि को रेखाकित भ करती हं । 

उत्तेखनीय यह्‌ है कि गुजरे हुए के अफसोस को सलिल ने उच्छ्वासपुणं नहीं 
बनाया, बत्कि उसे भले ही खिन्नता के साथ स्वीकार किया है । "रज्जो' कौ पंक्ति 
है, कल की चली दुनिया, आज कहां आ पहुंची" इस वात को सलिल बार-बार 
दोहराति ह, थोडे निरुटेग के साथ ओर करस कदर हिम्मत के साथभी। 


॥ 
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संग्रहं की अनेक कविताओं म दो अलग-अलग जगद या स्थितियां | 
वाली ओर वाद वाली--साफ नजर आती दँ: %वर-बाहुर' (पृष्ठ १०) शृ | 
सहानगर' (१०), 'खाट-फुटपाथ' (१०), 'महल-मरवट" (११)! खिलदितां 
सफेद स्लरने, कञटे गेट पर वेनाम तख्ता" (११), (हर आंख में दुनिया का ए | 
नक्शा-आज सैकड़ों चेहरे जुगनुओं से टिमटिमाते' (१५), वलवलों का कापित, 
जोडादारों का काफिला' (१६), (समवेत स्वरों के अखंड रागमें दखि। 
। मे ज्ञलता मनाली, घुटे-घुटे घरों की उमस' (१८), "गह री-गहुरी मह्कतं| 
| छंह्‌-जकड दिमागों से सिकुडे दित्यौ तक बंदिनों' (१६), "सपनों की छोती। 
सी चादर-नित नये सुराख्य' (२१), 'वाहर खुले में कोई कारवा-अपनीह, 
| कंदमे बंदी (२२), चाय वाले वावा का क्ञोपड़ा, मिट गया मील क्‌, 
पत्थर" (२४), "सफेद क्षील में चांद का अक्स, चट्ानों का चमकता साया! (२६) 
“नमं छाव, रेशमी आवाज, तपता दिन, बढी शाम" (३१) 1 इस तरह्‌ के “जकः, 
टापोलीणन अर्थात "विरु मे सामंजस्य' विठाने के ओर भी कई उदाहरण गरि 
जायेगे, यहां तक कि संदेह टो सकता है, कहीं सलिल इसे काव्यात्मक प्रभा | 
उत्पन्न करने वाली अक्सीर तरकीव केल्प मं तो इस्तेमाल नहीं कर रहै 
खयाल है कि, नही, क्योकि वे एक समूची दुनिया के उजडने की पूरी प्रक्रि 
इन कविताओं मे निरूपित करते हैँ । तभी तो, परस्पर प्रतिक्रुल स्थितियों ओौः 
स्थानो के वीच मे एक गहरी मजबरुरी कौ तरह फली हुई दँ : धुखंधार सङ 











(&), (लंबी कतार" (४), “चक्कर चौराहों के वेअंत सिलसिले' (१६ 
“सेकड़ों मील कौ इूरी' (१०), लजिदगी के, वंदगी के वहशी सवाल" (१२ 
“पवतो कौ दुरियां (१२), "पहाड़ों के काले साये" (१४), "रसूख ओौर पैसा 
(१५), देखादेखी का दुख" (१६), रोजगार ओर कुनवा" (१६), कुल मे 
जिदगी के" (१८), समय का एूल' (२०), "वीस साल से वीस साल का सफ़र 
(२०), सरेआम वुज्ञती लिदगी' (२६), सपनों की मौत" (२१ ), दुनिया कं 
नक्शा वेरगे' (६३) आदि-आआदि । 4 

गाव ओौर महानगर या नमं छाव ओौर बूढी शाम के वीच (समय कौ धल 
सनेये लोग आखिर दै कौन-कौन येह: नाक वाले" (१०) वंतोंके जाये हए 
(११), "दुनिया कौ हदो को लांषने वाले" (११), 'जघमृदी आंखो से चांद में खो 
इए (२५). र 
= तकलफ व्याह? यह किः वंस गयी है धरती जहां बाह 


स „ षर तो हरेक को छोडकर, उनकी खवर या परायां है 
(१ ४ कभी जिगर से, कभी दिल से लाल सकेता रहे है (२१) 
सौदियां चढ़ ने-उतरने के दिन आ गये टं । (२२)। न 4 

ध धि र्‌ र. 

| इसके भागे भी, एक उम्मीद है, जो सलिल कौ कविताओं मेँ जगह-जगह 


| 
| 
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ब्ललकती है । कई वार वह्‌ पैवंद की तरह या फटी पोशाक पर टगे तमगे की तरहं 
जर मालूम होती है, फिर भी, चूकि वहं है, उल्लेख कर दू: धरती-सा वड़ा 
कोई सपना" (२२), "जले ओौर जलता ही जाये, है कोई एेसा कटी अलाव ?" 
(३५), 'जुल्म हमेशा कौ तरह हमारे लिए आज भी एकं चुनौती दै" (३३), 
'जीवंत हम, जलती हुई चिताओं से, जीवन की लौ दृट्‌ लाते है" (६४), भौर नये 
वरस को घर से लाकर फिर अपनी-अपनी जंग पर चले जायेगे' (७५) । 

नै समञ्मता हं, सलिल यहां 'लड़ाई' को नकारते नही, न सरलं वताते है, 
लेकिन जृक्नने ओर निवटने का कोई प्रभावकारी उपाय उन्हँ मिल गया हो, यह्‌ 
म नहीं खोज पाया । नया वरस, दशहरा, दीवाली, वच्चे, गुड़िया, नौजवान- ये 
ह जरूर पर वे कवि को सचमुच आश्वासन दे सकते तो शायद अभाव गौर ज्ञात 
की एेसी छाया सलिल कौ कविताओं पर न होती । 

एक तरह से मेरी वात पूरी हो गयी है, फिर भी इन कविताओं के शिल्प कौ 
कछ चचा जरूरी जान पडती है । निस्संदेह्‌, सलिल कविता का अपना मुहावरा 
पाने-वनाने मे लगे हुए है । ठ हिन्दी षी कवियों से उनको भाषा-शेली कुछ 
भिन्न जान पड़ती है । उनका वाक्य-विन्यास भी कुछ वदला-वदला-सा है। इसे 
उनकी पंजावी, उर्दू, अंग्रेजी, पर्व॑त, पर ठभूमि से जोड़ना चाह गा, साथ ही रेखा- 
कित करूगा कि अटपटेषन के वावजूद उनका गुहीवया देसी दै, जवकि बहुतरी 
नयी हिन्दी कथिता में विदेशीपन की गंध भाषा-भाव शिल्प आदि पर स्पष्ट छायी 
हर्द दं । 

तो भी सलिल के काव्यशिल्प में कुछ चकं भी मल्ले नजर आयीं । गद्य ओर 
पद्य का वेढेगा मेल उन्दने जाड़े कौ शाम),'ववंडर' !डार को डार बगीश मे" ओर 
"वच्चे", मे किया है, जो मुज्ञ भनोंडा लगा । “सिकुडते दायरे" सें भी कविता उनके 
हाथ से फिसल गयी है । कु कविताएं एेसी भी हैँ जो एक जगह पुरी हो जाने के 
वावजूद आगे वद़ाई गयी हं । यत्त-तत्र विशेषणो ओर उपमाओं के आवश्यकता से 
अधिक प्रयोग में एक तरह कौ परदशंनप्रियता या शब्द बहुलता भी लक्षित होती 
है । षौलियों का सम्मिश्रण सलिल ने भले ही नवोन्मेष के लिए किया हो, पर कष्ठ 
कविताओं म उनकी पिषछठली यानी मुशायरेवाज शली ने हस्तक्षेप कर कविताएं 
कमजोर वना दी द । लेकिन ये वहस ओर व्यौरे की वतिं दै। 


वीस साल का सफर 
विवेक प्रकाणन णाहद स, 


दिल्ली-३ 
५९ जी-६ माडल टाउन, दिल्ी-& 














पंजाब यूनिवसिटी | 


कुठ महत्वपूर्णं व्रकाश्यन | 


१. रीतिकालीन हिदी-साहित्य 

मे उल्लिखित वस्त्राभरणं 

का अध्ययन डां० लल्लन राय ५०.०० | 
२. मध्यकालीन बोध का स्वरूप डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी १०.०० | 
३. आधुनिकता के संदभं मे आज | 

का हिदी उपन्यास डो अतुलवीर अरोड़ा ३६.०० । 
४. गोसटि गुरु मिहरिवानु | 

(हरिजी कृत) डं° गोविदनाथ राजगुरु (सं०) ४०.०० 
५. गुरु प्रताप सूरज (संक्षिप्त) डं° जयभगवान गोयल (सं) २५.०० । 
६. गुरु शोभा डं° जयभगवान गोयल (सं) ५.४० | 
७. जंगनामा गुर गोविद्सिह डां° जयभगवान गोयल (सं) २.०० | 
८. गुरु गोविदर्सिह : विचार । 

ओर चितन डां० जयभगवान गोयल (सं) २.४० । 
४. वीर कवि दशमेश 


१५०. 
११. 


डा जयभगवान गोयल (सं) 
भक्ति कल्प दरम डो° नरेण (सं) 
स्तवन मंजरी (चंदूलाल कृत) डँ० नरेश (सं) 


१.८० 





| 
८.०० | 
॥ 


सम्पकं : सेक्रेटी 
पन्लिकेशन ब्युरो, पं 
यरो, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-१६००१४ 


१०.०० 


इपन्यास-असच 


अपनी अपनी यात्रां 
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वृघुद्ुखखर अंसरत्ठ 


“तुम' "तुम यहां कंसे ?" 

"नै लखनऊ जा रहा हूं । टिकट बाबूजी लाये थे शायद इसीलिए 

शायद, वह्‌ भी उतना ही हैरान था जितनी सुरेखा । वसे तो इतना सफर 
अकेले करने की आदत थी उसे। फिर श्री साथ में अपना कोई दै जानकर 
आश्वासन मिला था । उसने प्रशांत को वहत दिन वाद्‌ देखा था। परीक्षा के 
दिनों भे कुछ भी तो होश नहीं रहता था । उसे देखकर सुरेखा के मन मं एक वार 
सारी उलक्लनों के वीच उसका बीता हआ व्यवहार सिर उठाकर खड़ा हो रहा 
था। कुठ देर दोनों चुप वैठे रहे, समनज्ञ में नहीं आ रहा धाक्या बातें करे" 
प्रशांत ही बोला धा-- 

"“उस दिन तुम घर आई थी । मां कं रही थी "उसके वाद फिर कभी क्यों 
नहीं आई" - “मेरे होते ?"" 

“^ प्रशांत, तुम्हे बता देना चाहती थी" 1" 

“क्या,'' वह्‌ अधैयं से बोला, “कि रँ तुम लोगों के योग्य नहीं हं, यही न ?" 
उसकी आवाज़ का रूखापन सुरेखा को सहमा रहा था । 

“नहीं, एेसा नहीं है प्रशांत । सच तो यह है कि रमन तुम्हें जाना ही कितना 
“जानने के पलों मे, तुम जानना भी तो नहीं चाहती हो सुरेखा । बचपन से 
हीतो हम साथ रहे दै, वले है, साथ बड़ हृए हँ । प्रर तुमने अपने आसपास के 
वातावरण से कभी सम्ञौता नही किया। सच कहं तो बचपन से मै तुम्हारा य्ह 
अनमनापन महसूस करता रहा । तुम्हारा य खोया-खोया सा अस्तित्व मृञ्े बहुत 
आकर्षित करता रहा । मुञ्ने लगता धा जसे अपने शरीर में रहकर भी तुम वहां 
भीतर नहीं हो सुरेखा । लगता था दुम मे कछ है, सम्थिग इनवार्ईटिग टु एक्स- 
लोर । बड़ होन के साथ यह रूखापन भौर बढ़त गम» तुम्दै जानने का इनवः 


टेशन ओर वडा होता गया । कभी लगता तुम एक वंद पुस्तक हो जिसे खोलकर 
पी जैसी एक सी° आई° 


पढ़ लेना चाहिए । तुम्हारे पास आकर एसी इच्छा जागत 


डी० अफसर की होती है। तुम्हारे पीठे जासूसी करने का मत कृरता। कभी 


तुम्हारे कमरे मे जाकर देख आता, कथा पद़ती हो, कंसौ रचि है म्हारी । कभी 
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मांसे तुम्हारे वारे मेँ वाते सुनता । कभी वावरूजी तुम्हारे बारेमे वाते करतेतो 
उनमें से तथ्य दुढता । पर तुम क्या हो सुरेखा" "क्या हो, वत। दौ । मे तुम्हे जानता 
चाहता हं ?" 

सुरेखा परे ध्यान से सुन गई थी। फिर जोरसे खिलखिला दाः "कि 
उसकी जासूसी करते प्रशांत कोही उसकी पैली काहल नहीं मिलाथा। वह्‌भी 
हंस दिया था तना हुभा वातावरण थोडा हलका हा था । सुरेखा बोली-- 

पै कौन हूं, वह तो तुम ठीक से जानते हो प्रणांत । इतना लंवा-चौड़ा रहस्य 
नहीं है मेरे जन्म के पौछेजो तुम्हे जासूसी करनी पड़ी । मै मिस सुरेखा गुप्ताः“ 
जो जन्म से सुरेखा सिन्हा है । भौर कुष्ठ नहीं बस एक साधारण-सी लड़की हूं जो 
अपनी "ला की परीक्षा देकर कानपुर जा रही हं किक दिन सुरेखा सिन्हाके 
खोल मे रहकर एक भ्न किस्म की जिदगी जी सक्‌ ।'" 

“वस यही दोहरी लजिदगी तुम्हे अनमना किये रहती दै सुरेखा 1 एक वाति 
कटं । यह वात जिदगी मे इतनी बड़ नहीं है कि तुम इसे इशू बनाये वैढी रहो । 
इतनी-सी वात के लिए इतनी सैन्सिटिव होने की क्या आवश्यकता है 1 जिदगी मे 
तो बहुत कछ गुजरता है । यह तो केवल प्यार का रिष्ताहै। दोहराप्यारही तो 
है जो तुम्दँ मिला है मौर तुम उसे ज्ञेल नदीं पा रही हो 1" 

सुरेखा इस पल सहज होना चाहती थी । अपनी इस उलज्ञनं की बात वह्‌ 
किसी को समञ्ञाना नहीं चाहती थी । यह तो उसके मन के अलग-अलग टुकडों 
की एक कहानी है । ओर अगर कोई उसे समञ्ना भीतोक्या? 

“कोल्ड -`लिमका, गौरजः“ ” एक छोकरा मैली-सी वात्टी मे कु बोतल 
उठाये आसपास के याव्रियो से पृष्ठ रहा था । 

““ ल्के, दो कोला दे जाना, खूव ठंडी ।'' 

"अश्री लाया साव,'' ओर वह॒ मुडकर वेतरतीव फंले सामान ओर तीसरे 
दज के यात्रियों के शरुरमुट के पीछे खो गया । शोरगुल के साथ रेलगाड़ी चलती 
चली जा रही थी । जिदगी के पांव आगेकोभागरदैथे जौरमन पीठे लौट रहा 
था। वह्‌ मन ही तो था, जो कभी शरीर के साथ नहीं जिया था । परिवर्तन के 
साथ नया नही हृ था। प्रकृति हर क्षण वदलती रही, पेड-पत्ते, फूल हर पल 
बदलते रे । नदी बदलती थी, उसका बहाव उसे जाने कहां तक खींच ले जाता 
रहा । पर एक सुरेवा ही तो थी जो नहीं बदली थी । शरीर बदलता हुआ हर पल 
का हाथ पकड़कर आगे की ओर खिसकता रहा, पर सुरेखा का मन वहीं का 
वहीं अटल खड़ा रह गया । 


परणात सुरेखा को कथे से पकड़कर हिला रहा था । कोला कौ दो बोतल 
उसके हाथ मे थीं । 


““क्या सोचती रहती हो सुरेखा 1 कव से खड़ा हृं, तुम हो कि पता नहीं कदां 
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गुमहो 2" 

“भेम वाहर का दृश्य देख रही थी ! हुत अच्छा नजारा सित 

दोनों ने मुडकर एक वार बाहर देखा। बाह्र कु भी नहीं था, दूर तकं 
सपाट बंजर मैदान था ओर कुष भी नहीं था । 

प्रशांत ने सुरेखा के दोनों हाथ धाम लिए-- 

“वास्तविकता मे जीना सीखो सुरेखा । एेसा वया है जो तुम्हें सहज नहीं होने 
देता ? मूज्ञे बता सको तो बता दो. शायद तुम्हारी मदद कर सक्‌ ।'' 

सुरेखा के होठों पर फिर वही अजनवी हसी आ सकी थी । वात को टाल देने 
वाली हंसी, जिसके पीठे वहुत से अथं होति है जिन्हें खोजकर भी स्पष्ट नहीं 
किया जा सकता । पर प्रशांत की आंखो मे इतना अधिक अपनापन तैर आया 
था कि सुरेखा उसप्त वचने के लिए सहज हो चली थी । उसके हाथों की गिरत 
से अपनी कांपती उंगलियों को लड़ा लिया था । उसकी पकड़ का अपनापन उसे 
षट्‌ गयाधा। पर वसष्ट्‌भरतेनेसे कुछ नहीं होता था। कुछ भीतर परिवर्तन 
लाये, एेसा कछ नहीं होता था । 

प्रशा से इस प्रकार, पास वैठकर अकेले वात कर पाने का यह्‌ पहला मौका 
था । पीठे वीते इतने सालों को मुदरी मे से निकल जाने दिया था। सहजता से वह 
कितने ही सवाल पृष्ठ रहा था ओर पुरेखा बताती जा रही थी । नीचे की सीट 
पर तीन लोग वेढे थे । रेलगाड़ी के चालू खाने की द,उनके सामने पड़ी थी । उनके 
गिलास मे कंम्पाकोला से कुछ हलके रंग का काला पेय भरा था। खाने के साथ- 
साथ वह्‌ वेहद वोल रदे थे । उनकी वातो मं बहकापन था । बहकेपन में वह जो 
बाते कर रहै थे" ` "उनमे से शिष्टता धीरे-धीरे उटती जा रही थी । बात हो चुकी 
थी ओर क्योकि वात रात की ही करनी थी इसलिए वह सव महानुभाव अपनी 
बीती हुई राते ओर उन रातो मं आती ओर जाती विकाऊ ओरतों कौ सुंदरता 
का वणेन कर रहे थे । मन बोल रहा था, विवेकं खो गया था। बातों का सस्तापन 
एक हद तक असह्य हो रहा था । उनके भद मजाक ओर कहकह साबुन के नमं 
बुलवरुलों की तरह पूरे उव्वे मे भर रहै थे। ओर प्रायः सभी यात्री उस वार्तालाप 
को पूरे मनोयोग से सुन रहै थे । सुरेखा भी उसे प्रभावित हुए विना न रही । 
डर कर वह प्रशांत कौ ओर देख लेती, इस क्षण उसका अपने साथ सफर करना 
उसे एक वड़े आशीर्वाद से कम नहीं लग रहा था । रात वदती जा रही थी, पर 
नींद नहीं थी । नीचे कौ सीटों पर के लोग रा्तिकौ मद्धिम रोशनी जलाकर अपनी- 
अपती सीटों पर गुड़ीगुड़ी हो चले थे । तह सोये कम बेहोश अधिक धे । सुरेखा 
कोलग रहा थाः `"इस हलके नीले प्रकाशमें परशि के गहरे काले नत्र खूव 
स्गीन सपने लिए उसे ही खोज रहे ह । सुरेखा उन रगो को अपने ऊपर विखरता 
छोडकर पेट के नीचे तकिया दवाये ओँधी लेट अपनी पुस्तक पठने के प्रयास में 
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थी । प्रणत के बेचैन हाथ अचानक सुरेखा के वाला तक आ गय थ, वच्च को दुरो 
लाघकर उसकी उंगलियां सुरेखा के वालो मे उलज्ञने लग। धा । वहं अपना आखा 
मे एक अनोखा-सा निमंत्रण सदेजे सुरेखा को देख रहा था । पंसफसाते उसके 
शव्द सुने जा सकते थे-- 

““सुरेखा, मैने तुम्हारी कामना कौ हं । अपन जीवन कार नई कल्पनामे्े 
तुम्हारा चित्र लगाता रहा हं । तुम, मृज्ञे क्या कु भ नहा < सकता ? कुछ भी? 
जीवन-भर का साध मांगने कीं तौ वृष्टता नहीं कर सकता । जानता ह म॑र पिता 
का तुम्हारे यहां नौकरी करना वहत वड़ा सत्य ह, जा मर जाव्रन म कितनेही 
कं म्पलेवस दे जाता हे । 

“प्रशांतं अपने जीवन मे यह्‌ कैम्पलंव्स तुम कभी मत थान दना । हर मनूष्य 
कोकहींन कहीं सेतो यात्रा आरंभकरनीदही हाती्ं। हीसकता मर्आर्‌ 
अपने वीच इस दीवार की वात कभी मतकरना। मने कभीञउस दीवार पर्‌ 
चकर तुम्हें नहीं देखा । हां, आज सच कट्‌ लेने दो प्रशांत । म बहुत चाहता 

ग कि तम्हारे निमंत्रण भरे नेत्रो को स्वीकार करलु। पर क्या करू, मर्‌ मर्त 
मँ वैसा कुछ जागता ही नहीं है । म जान किस दूरके सपनकोदेख रटीहूज। 
पता नहीं कभी मूज्ञे वास्तविकता मं प्राप्त होगा भी या नही । प्रशा, इस स्थिति 
से मञ्चे कोई उवारने एेसा भी नहीं हुआ । तुम्हारी चाहत न गुन तिलभरभी 
नहीं हिलाया । पता नही मेरे साथ एेसा क्यों हु ? वुद्धि, तकं आर मरा अपना 
पन सव कुछ दूर तक सोचे हए उस सपने के जरो दास हौ चले है । अवद 
वतमान में जो भी कुछ गुजरता ह वह मृज्ञ पर असर किये विना घट जाता 
प्लीज मञ्ने समञ्जने का प्रयास करना प्रशांत, मरी वात कावुरा नदा मानना । 
जीवन के इस प्रहर मे, जैसे मै अपने-आप म नही, दूर कहीं चल रही हूं । 

प्रांत की उंगलियां सुरेखा के वालों मे एकाएक थम गई, उनका सक जाना, 
उसका अपने प्रति उदासीन हो जाना भी सुरेखा को अच्छा नहीं लगा । कंसा 
त्रिडम्बना है" वह सोच रही थी हर नारी की यही स्थिति है कि वह्‌ भावात्मक 
रूप से चाहे कृ भी न चाहे, पर वास्तविक जीवन में हर पुरुष कौ अपने प्रति 
आकर्षित देखना चाहती है । चाहे वह॒ उसका पिता हो या भाई । जीवन का यहं 
सत्य सुरेखा मे जड़ जमाकर आ रहा था। प्रशांत का अपने प्रति धमा हुभा 
आकर्पेण अच्छा नहीं लगा था । हां दुस्साहस ही सही, प्रशांत की उंगलियो कौ 
अपने हाथों मं लेकर वह्‌ उर्हे अपने होटों तक ले आई थी । अपने मरे हूए मन का 
वह्‌ जगाना चाहती थी, भावनाओं को उकसाना चाहती थी । प्रशांत ओर उसक 
वीच दूरी थी, बहुत दूरी, नीचे की सीटों पर सोये हुए चार आदमियों कौ दूरी । 
नहींतो अवश्य ही, ता चाहने पर भी वह्‌ ओर प्रशांत उस पल उठ आये भाव- 
लाओं के ज्वार भे डूब जाते । एन-१४८, पचणील पाकं, नयी दिल्ली 
(सरस्वती विहार, दरियागंज, नयी दिल्ली से शीघ्र प्रकाए्य) 








इस भक को कटनी 


तश्चा हा ठ 


स्पव्योौच् व्ह्छिण्ट 


जून को तपती तपार्तं शाम, जी चाहता था कि कपड़े उतार, पुल मे घुस 
जाएं भौर तव तक न निकले जव तक शीतलता का आभास हवा मे न तेरने 
लगे । या फिर यह वस ही चल पडे । कुछ तो राहत मिते । गंदगी, धूल, कुडा- 
ककट, लिसलिसापन, इस वस अडडे पर तीन करोड़ रुपये क्या इसलिए व्यय किये 
गये थे कि वेचारे यात्री इस मलिनता के ढेर कासृष्म निरीक्षण करं । मौर कुछ 
करने देखने सुनने कौ था भी तो नहीं । हमे सारी रात इस वस में सफर करना है 
अगर यह वस यहां से चल पड़ी तो । मूचे लगा कश्मीरी गेट से निकलने फे वाद 
भी यहां को ककंश तीव्र जावाजें मेरे कानों मे गूजती रहेंगी । शुरूआत अच्छी नहीं 
हई थी । वेशक मेँ अपने चेहरे पर एक भी शिकन न उभरने दे रही थी । दस साल 
के लवे अंतराल के वाद मे गोपाल के साथ भ्रमण के लिए निकली थी । एक मुक 
समज्ञौता मने स्वयं से क्रिया थ। । अव के इन दस दिर्नो की छृष्टियों में ओर लौटे 
के बाद किसी भी कमत पर किसी भी तरह मुञ्जे गोपाल के साथ एक नई भागिता 
का निमणि करना है । बहुत साल बहस लिया, कुष भी हाथ.न लगा, अव इन दसं 
दिनों में मे एक एसा जाल वुनूगी जो पुरानी ओौरते बुनती थीं । मुंह से एक भी 
मंदा शब्द नहीं बोलना ओर करनी भपने मन कौ । पहले मन्न लगता था यह्‌ तो 
सरासर वेईमानी है । जो मन मे है कहं दो, होता है विस्फोट तो होने दो, पर क्या 
फायद। हभ" ` स्तेहपाव्र बनने, बनाने को ठानी थी मैने । पर शुरुभात कितने 
फूटडपन से रगे स्थानसे हो रही थी । 

पचास पसे के बदले मे वस की छत पर सामान रखने व ले कई कुली धूम 
ररे थे। दूसरी वसों पर सामान चढाभीरहैथे, पर कोद भी हमारी बसपर 
सामान रखने को तयार न था । वस, अभी आयेगे कहं कर हमे टाल जाते थे । 
एक वार सामान हिकाने लग जाये तो कहीं व्हला भी जा सकता है । कम से कमं 
पृचे के नोचे तो सरका ही जा सकता टै । एकाएक लगा एक कूली हमारी बस कीं 
ओर आ रहा है, “सुनो अब के यहं नजदीक आये तो गरदन से पकड़ लेना ।“ न 
वह्‌ नजदीक आया न ही गोपालने उसे बुलाने की कोई विशेष कोशिश की । 
गरदन से तो वह्‌ उसे वैसे भी न पकड़ता 1 इतना ठंडापन भी किस काम (५ ॥ 
कुछ तो हरकत होनी ही चाहिए । गोपाल मुञ्चे आंखों ही आंखों से सांत्वना दे रहा 
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था ओर सन ही मन सोच रहा थ,» बाज नहीं आयेगी, यह्‌ ्गड़गी जरूर किसी 
न किसी से, किसी भी बात पर । 

उम्मीद तो नहीं थी पर फिर भी वस परेड टंक रोड पर चल ही निकली थी 
यह्‌ मैने पक्का फंसला कर लिया भा कि पानीपतसे (द मील पठने दाई ओर जो 
चेत है उस ओर न तो देखंगी गौर न ही वहां पहुंचने पर आखा म जासू भन 
दमी । उस खत के किनारे जो बरगद कापेड ठै, उसीसे मेरे पिताकौकार 
पच्चीस साल पहले आज के हौ दिन टकराई थी । उस टवकर का नतीज। इतना 
भयंकर होगा यहं किसी ने सोचा था । आधी रात कोष्टोटी वहन ने पानीपत 
अस्पताल से फोन किया था, “एक्सीडैट हो गया है । हम सव अस्पताल भेहै। 
पिताजी के लिए डाक्टर ओर अलग से डी एल जंड टैक्सी लेकर पहुचौ । घवराने 
की कोई बात नहीं ।” घवराने कौ बात थी, मै डाक्टर ड ओर डा० महाजन, एक 
बड़ी टैक्सी ओर अपनी मोटर समेत पानीपत पहुंची तौ चारो वहते, मां, चाचा 
ओर रतनसिह हमारा ङाइवर चारपाइयो पर एक लार्हेन मे पड थे । पिताजी कौ 
चारपाई अलग रखी थी। वह वेह थे । पांच दिन वाद वेहोशीमें ही चल वसे 
थे । पर मैने उन्हें कभी मरा हुञा नदीं माना । वह्‌ सदा मेरे सपनो मं आते हं । 
एक जिदा आदमी की तरह मृज्ञ से बाते करते हैँ । जागतेमे भी वह कहीं मेरे 
आस-पास हर वक्त मंडराते रहते हैँ । पांचवी वहन के जन्य पर सज्ञे अलग कमरे 
मे ले जाकर उन्होने मक्षे सूचना दी थी, “आजसेतूहीमेरावेटाहै।' ओरवेटे 
कहीं रोते है भला ? पता नहीं क्यों पर इस छोटे से वाक्य ने मुञ्च पर एेसा प्रभाव 
छोड़ा था कि मुञ्चे लगता-- मँ बहुत जिम्मेदारी व्यक्ति हूं । एक शक्तिशाली पुरूष 
कौ नाई मै किसीन किसी से वजह वेवजह्‌ उलक्षती क्षगड़ती रही हूं, धिरोध 
करती रही हं । विरोध करना तो अब मेरी आदत-सी बन गयी ह । मृश्च बेटा 
बनाने मानने वाला पितातोन रहा पर वेटा वनने की चाह पुरी करने का शायद 
कोई दूसरा रास्ता मक्षे सूञ्ना ही नहीं । वेशक एेसा अनजाने में ही हुजा, पर हुभा 
जरूर ! विरोध करना मरे लिए एक जरूरा काम वन गया । पानीपत से एक 
मील पहले, उस बरगद के पेड तक पहुंचने से बहुत पहले, मुञ्चे तीन बार अपनी 
अखि वंद करनी पड़ी, मह्‌ से तीन वार एक तीखी हाय निकली, तीन वार मैने 
गोपाल की वाह्‌ मे अपने नाखून गाड दिये, ओौर तीन वार गोपाल ने मेरे हाथ 
सहानु्रति में थपथपाये । वह्‌ जानता था कि उस बरगद के पेड तक परहुचते पर्हुचते 
मै अंदर ही अंदर बुरी तरह से बिखर जाऊंगी । सफर के शुरू मे से तीन भयंकर 
सङ्क दुघटनाए देखने को मिलौ थीं । हे भगवान, कितनों के घर उजड होगे आज । 
क्यों होते दै एसे आकस्मिक आक्रमण? आज कितनी माए रात-भर किवाड़ पर 
खड़ी रहेगी, कंस सरहैगौ यह प्रहार, यह्‌ अजब आघात । लाशों के ढेर ओर उनके 
पीछे आहत लेटे मेरे पिताजी सव कु गड्मगङ्ड हो रहा था । भँ क्यो आयी इस 
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सडक पर्‌ एके वार फिर से अपने घाव हरे करने के लिए ओौर वह भी भाज के 
दिन । हमें रेलगाड़ी से सफर करना चािए था । यह सडक ही मनहुस है । इस 
सडक पर याताथात वंद कर देना चाहिए शाम सात बजे पानीपत वस अड्डे पर 
टसारा वस परदरहु मिनट रुकी । जव यात्री लौटे तो ङ़ाइवर की वगल वाली सीट 
पर भगव कप पहने एक लवा ऊंचा काले स्याह रग के बावजूद चमकत दम- 
कता एक वाधा विराजमान था । एक व्यक्ति ने वड़ी विनम्रता से कहा “वावा जी 
यहु मेरीसीटदहै। 

`'हीगी, होगी । भै तो संसद सदस्य हूं पठचानते नहीं मुद्ञ, सिधवा। खुर्द का 
वावा हू ।"' 

“आप अगर संसद सदस्य है महाराज तो मँ भी संर द्रीय सरकारमें । 
लगता टे आपने भी मुज्ञ पट्चाना नहीं 

वावा जी वावजूद इस धमकी के डटे रह । 

“संसद्‌ सदस्यो के लिए यह सीट सुरक्षित है। ओर आप कोई मंत्री व॑त्री 
। 
अच्छा महाराज आप अपना प्रमाणपत्र दिखायें कि आप संसद सदस्य है तो 
मं भी आपको दिखाता हं कि मेँ मत्री हं या नहीं ।” 

प्रमाणपत्र होता तो वावा जी दिखाते । खिसियातते हुए उठ गये । बोलले, 
आप भौ जनता के सेवक ह ओर मै भी चलिये अप ही वैठ जाइए । 

“क्यो नहीं वटंगा, टिकट खरीद कर सफर कर रहा हूं ।'' 

वात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। पहले तो वावाजी नं एसा ही 
फंसला किया लगता था, पर शायद ज्यादा देर तक अपने अहं को लगी चोट सहं 
न सके । केडक्टर कौ पीठ पर बड़ याराना अंदाज में हाथ रखकर बोले,"“सीट 
का इंतजाम कर दो ।“ 

“आप तो देख ही रहे द एक भी जगह्‌ खाली नहीं है ।” 

देर तक दोनो कुष्ठ फुंसफुसाते रहे । फिर बावा जी ने बस मे चहलकदमी शुरू 
कर दी । हम लोगों के आगे दो युवक वंठे थे । उनका एक साथी दाई ओर ४ सीट 
पर वैठाथा। तीसरे साथी ने जसे ही थोड़ा जूक कर अपने मित्रोंसे पानी की 
वोतल मांगी वावा जी गिद्ध कौ तरह ज्ञपटकर उस युवक द्वारा खाली की गयी 
डेड ईच जगह पर धिराज गये । लड़के ने जल्दी से धरुमकर हाथ जोड़कर कहा 
यहां नहीं, यहां पहले ही तीन व्यक्ति वंठे हँ । उसने धक्का तो नहीं दिया था पर 
फिर भी कम जगह होने के कारण वावा जी सीट पर जमे न रह सके । सीट न 
पा सकने का संताप अव बाबा जी के लिए असहनीय बन चुका था । पलटकर 
वोन, “बच्चा, कहां जा रहे हो ।” 

“शिमला ।'“ 


८ 


नहीं 


1, ८ 


॥ 
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““पहंचोगे नहीं । * वावा जी ने अपना शाप घोपित्त किया । वस मे सन्ना- 
सा छा गया । वयो बेचारे लड़के को अप्रिय वात कह रहै टै । जवान लड़का था, 
तंण मे आता नजर आ रहा था । वावा जीने आगे अपने गाप का विवरण दिया, 
"बस, अभी करवाता हूं, बस का एक्सीडैट । त्‌ देखता चल । शिमले तो तू पहु 
चने वाला नहीं । बस अम्बाला आने दे।यातोतेरा एक्सीडट करवाता हू, नही 
तो अम्बाला पहुंच कर दफा १०३ से अंदर करवाता हूं । परे तीन दिन तक अंदर 
रटेगा तो दूढियो अपनी सीट । नहीं तो फिर एक्सीडैट ही करवाता हूं ।'' कहकर 
वावा जी ने अपने ठैरीलीन वेः वने भगवे कुरते से जो अदृश्य राख ज्ञाडनी णु 
कौ तो सबकी ससं रक गयीं । लड़का तैम जागया। न जाने वयो मृन् से रहा 
न गया । जवान गरम खून है क्या फायदा उलज्ने का । गने सुककर उस लड़केके 
कंधे पर हाथ रखा ओौर सलाह दी “इगनौर हिम ।" मुस्े लगा शायद वावा जीसे 
उलक्लना ठीक न था, शायद कुछ देर वक-वककर चुप हो जायेगा । युवक ने मेरी 
वात मान ली । वह्‌ खिड़की के वाहर ताकने लगा धा। बाकी के लोग सहमे डरे 
वैढे ये । चूपचाप वावा जी अपना रोब पुनः स्थापित करने के लिएु अपने हाथ 
फिरसे अपने कुरते पर फर रहैये। जान-वृञ्चकर या अनजाने मेंयाफिर 
नियमानुसार कंडक्टर ने एक वटन दवाकर अम्बाले की ओर भागती. वस कौ 
रोशनी गुल कर दी थी । रात के नौ वजेथे 1 यात्री ऊंघने लगे थे । 

हट्पूवंक वावा जी फिर शुरू हो गये थे। 

"“जव्वल तो अम्बाला तू पहूंचेगा ही नहीं । सपे बहत पहले करवा दूगा 
तेरी ची मँ । वच्चा, जव दो चार घूस लाते पड़गीं तव जानेगा तु मृन्ञे । वस देख 
अभी करवाता हूं तेरा एक्सीडैटˆˆ या फिर "ˆ" 

“बाबा जी" अपनी ही चीत्कार सुनकर मँ स्वयं विस्मित ह उटी थी ॥' 
(“वयो आप बार बार एषसीडैट की बात कर रहे है, क्या अकेले इस लड़के का एवसी- 
डेट करवाने जा रटे दह" ” कटते-कहते मँ फूट-फूटकर रोने लगी । वत्ती जलने से 
पहले मे री हिचकी वंध गयी थी । डाइवर ने वस काफी धीमे करदीथी भौर 
वार-बार पीठे मुडकर देख रहा था । वावा जी भौ काफी विचलित से लग रट 
थे । पचास-साठ जोडी आंखे मञ्च पर टिकी थीं । गोपाल ने अपना हाथ मेरे कंधे 
पर रख दिया था । “वस मे बच्चे वं है, जौरते बैठी रै। आप कव से सव कोडरा 

रह ह । मतलब क्या है आपका "एक सीट के लिए आप हमारी जान ले लेना 
चाहते है“ यह'' सव मैने कहा जरूर था पर एूट-फूटकर रोते-रोते । आगे वाली 
सीट के दोनों लङ्क खड हो गथे थे ओर वस के सभी.यात्री जो जव तक मंद गति 
से, ठित से वावा जी की अरोचक वातेः चुपचाप सुन रहे थे अपनी सीटों ल 
चिल्लाने लगे थे 1 
“मारो साले को ।'' 
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“उतार दो इसे नीचे ।“ 
“वस रोककर वाहूर फक दो । 
कहीं से एक मृदु स्वर भी उभरा था । “भाई साहव इन्हे तो चुप कराद्ये । 
वचारो कंसे रो रही है ।'" 
कडवटर आर्‌ ज्ञाइवर एक-दूसरे से आंखो-भंखो में सलाह मङवराकर रहे थे । 
एला लगा जसे वस में तेज वारूद भर गया है, ओर विस्फोट होते मे कु ही पल 
कादर हं । लटके से वस रुकी । ड़ाद्वर ने जो किएक जवान सरदार था, वावा 
ज। का वाहु से पकड़ा एक थप्पड़ रसीद किया ओर यह कं हता हुआ, “साले मेरी 
वस॒ का एतस्षाडंट करवायेगा" उसे घसीटता हा बाहर ले गया । वाहुर धुप्प 
अधरा था। पर्‌ हम लोग अंदर वैठे देख रहे थे कि डाइवर आर कंडवटर बाबा 
जी प्र बार-बार प्रहार कर रहै थे। वावा जी नै खव शराव पी रखी थी । लड- 
खड़ात पावि स॒ जमीन से उठने से पहले ही दूसरे धवके से फिर गिर जाते । आस- 
पास छाटा-छाटा खाइयां थं जिनमे वावा जी वार-वार गिर रहे थे। वडी निद 
यतास मार्‌ पड़ ररह्‌। धी । एक पल को लगा वावा का संहार हो रहा हे । कुछ लोग 
वस स उतरकर घेरा बनाकर खड़ हौ गये धे । न जाने क्या वात हई कि लहूलुहान 
बावाजौ का इाइवर ने धकेलकर फिर से वस मे फक दिया । वावा जी की एेनक 
उनक बहर स गायव थौ । दाई वाह से धाराप्रवादह्‌ खून बह रहा था । वह्‌ बस भें 
जाकर एक साट का टंडल पकडकर सीधे खड़े हो गये । मानो कुछ हुआ ही न 
हो । यात्री बौखला रहे 
“दमे फिर वापस क्यों ले आये हैँ 2" 
“वहीं छोड छाड देते ।" 
क्याजरूरत धी इतना पीटने की । वसे ही वस से बाहर फक देते तो क्या 
हो जाता । पड़ा रहता सड़क किनारे रात भर । पीष्े से एक आवाज आयी : 
““दसका फंसला अव पुलिस स्टेरान मेही होगा। यूकाटटेकद ला इन योर 
डस । चलिए धाने ।'' 
क्या फजूल-सा फंसला किया गया था । कौन था यह्‌ वेवक्रुफ, जो बडा 
स्यायप्रिय नागरिक का मुखौटे पहने वेठा था। थाने पहुंचकर क्या होगा । सब 
जानते धे । इसलिए सवर यात्री मन ही मन चि रहै थे। जव भटना का वृति 
पुलिस लिषेगी तो कंडक्टर इाइवर क्या यू ही छोड़ दिये जाये ? मेने गोपाल 
की ओर देखा, कहीं मुञ्चसे नाराज तो नहीं ? मेने क्यों यू ही पंगा लिया। वाकी 
के यात्री भा तो थे वस में । उनमें से कोई क्यो नहीं रोय! चिल्लाया । जँ ही क्यों 
अगुओआ बनी । वस मँ अधिकतर पुरुष धे । कुछ कौ पत्ति्ां-वच्चे साथ थे । क्यों 
नहीं विरोध कर सके वे सव लोग ? मृज्ञे क्या पड़ी थी मुख्तारी करने की? 
करनाल पुलिस स्टेशन के सामने वस रोक गयी । पुलिस के दो आदमी बाहर 
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आये । डाइवर ने एक क्षटके से वस का दरवाजा खोला । वावाजी को एक धक्का 
देकर सिपाही कीओर फंका ओौर वोला, "वंद कर दो इसको, ओौरतों क। छेड़ 
रहा है । पिस्तौल कौ धमकी दे रहा है गौर वेहिसाव शराव पी रखी है इसने ।" 
तीन अभियोग लगाकर ड़ाइवर काफी आश्वस्त-सा लग रहा था । धनेदार के 
एक इशारे पर वावाजी कौ तलाशी ली यी । कोई पिस्तौल विस्तौल न मिली । 
शाराव की गंध दूर-दूर तक आ रही धी । थानेदार ने मुडकर कटा : 

("ठीक है किपे छेड रहा था 2 क्योकि बावाजी ने किसी भी जओौरतसे छेड़ 
खानी नकी थी, वस में वटी सभी महिलाएं चूप रहीं । धानेदार ने दो-एक वार 
अपना प्रएन दोहराया । डाइवर जानता धा कि सवसे पहले वह ओर कंडक्टर 
ही सजा पारगे । मारपीट उम्होने की थी । एक आदमी को लहुलुहान कियाथा 
अर उन दोनों कै विरुद्ध गवाही देनै वाला एकं यादी तैयार खड़ा था । आखिरी 
दाव लगाते हुए डाइवर बोला, “ओए हुन की सवनु सप संव गया । ओस वकत 
ते सव्र बोल रे सन, मारो, कुदो, हुन की हौ गया सव न्‌ । कोई ता वोले । किन्‌ 
छेडया सी । ओए हुन वोलदे वयो नई । केडी जनानी सी" "ˆ" वस की विड़कीके 
बाहर खड़ा थानेदार वावा जी, इाइवर्‌ ओौर वहुतसे लोग इंतजार कर रहे थे । 
वस मे सम्पूणं रूप से सन्नाटा था । मानो बस खाली हो । हद हौ गयी । हम लोग 
कितने दल्वू हो गये है । चपचाप जुल्म सहते रहते दै । सरके सव बदसतूर एसे 
वैठेये मानो कुछ बटा ही न हो ओौर अगर घटा भी था तो उनमें से कोई भी उस 
समय मौजुद न था । क्या इनका इरादा पूरी रात थानेमें ही वितानेकादै? 
अगर कंडवटर ड़ाद्वर फंसते हैँ तो वस ओर वस यात्री क्या शिमला पर्हुच 
जायेगे ? अब थानेदार वसके अंदर आ गयाथा ओर फिरसे पु रहा था, “भई 
किसे छेडा दै बावा जी ने ? कोई बोलता क्यो नहीं १ 

“मुञ्चे छेड़ा था ।'* मु्लसे रहा न गया । 

“आप आद्ये, अंदर थाने गे आकर अपनी रिपोटं लिखवा दीजिये । {4 

“पै विल्कुल बस से बाहर नहीं निकल्‌गी ओरनही थाने के अंदर जाऊगी । 
उस वावा जी ने हमे काफी देर से परेशान कर रखा टं । अव जप हम लोगों कौ 
परेशान करेगे 1” यै लगभग चीख रही थी, इतनी जोर-जोर से कि धानेदार भी 
थोड़ा सहम गया ॥ 

““पर बहन जी, जव तक आप अपनी श्षिकायत हमं नहीं बतायेगी हम बाबा 
जी को सजा कंसे देगे ।'' । 

“वता तो द्विया है, इतना काफी नहीं है कि इमे आदमी ने मुहे छेड़ा है। 
शराव की बू तो आपको भी आ रही है । आप इते ले जाये ओर हम लोगों को 

जाने दीजिए ।“ 

“ज्ञाप लोग एसे कंसे जा सकते है ? वावा जी, अव आप वताद्एु आपका 
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मारा-पीटा किस-किसने है 1" कहते कहते थानेदार्‌ वरस से बाहर हो गया । 
वावा जी की एनक तो पिटाई के दौरान कहीं गिर चुकी थी । वह्‌ परेणान हालत 
अपने दुष्मनों को इधर-उधर दं रहे ये, जवकि आक्रमणकारी ठीक उनके सामने 
खड़े थे । वह्‌ न्यायप्रिय नागरिक जिसके कटने पर वस इस समय थाने के सामने 
खड़ी थी, वोला : 

अजी, यह्‌ खड़े ह दोनों डाइवर आओौर कंडवटर । इन्होने इटो से मारा दै, 
वेचारे वावा जी को 1" 

“ ““विल्कुल गलत, एकदम ठ 1" 

गोपाल जो अव तक एकदम तटस्थ से वड थे, वस की चुप्पी को चीरता हई 
यह आवाज गोपाल की थी । गोपाल की रोवदार आवाज, उच्च अधिकारी होने 
का विश्वास दिलाती हुई, सहज ओौर संतुलित, “यह्‌ जूठ है । ड़ाइवर तो अपनी 
सीट से उठा तक नहीं । जव सव लोगों ने वावा जी धमकियों से तंग आकर इन्हें 
उतारने का अनुरोध किया तो वस रोक दी गयी, वावा जी जल्दी-जल्दी में खद 
ही वाह॒र जा गिरे। खून वहता देख हम लोगों ने तरस खाकर वस मे दोबारा 
वठा लिया। वस में चढते समय वावा जी दवारा लुटक गये ओर ई्टों के ढेर 
पर जा गिरे थे। इन्दं किसीने नहीं पीटा है, शराव ज्यादा परी रखी है, ठीक से 
खड़े भी नहीं हो सकते न ।” 

न्यायप्रिय नागरिक इस अनंतिक बयान से व्यग्र हो गयाथा। सव यात्री 
गोपाल के वयान का समथंन कर रहे थे ओर वे वेचारा खीसे निपोर रहा था। 

बस फिरसे ग्रडदरक रोडपर रवाना हो चुकी थी। चर्चा का विषय हम 
दोनों थे-- भई दोनों ने वचा लिया । नहीं तो आज रात थाने मे ही कटती । 

रात वारह वजे अम्बाला से एक किलोमीटर दुर सडक के किनारे एक ढावे 
के बाहूर वस रुकी । २ 

“भाई खाना पीना हो जाये । वस आधा घंटा सकेगी ।'' कहकर ड़ाइवर 
कंडक्टर ढावे के पिषछठवाड़ चले गये । ढावे के बाहर बहुत बड़ा मँदान था । बीस- 
पच्चीस लंवे-लंवे मेज लगे थे । आसपास लकड़ी कौ कुरसियां ओर चारपाइयां 
पड़ी थीं । वस से उतरते ही मृक्षे महिला याच्नियों ने घेर लिया ओर दवे-दवे स्वर 
मं पुषछठताछठ करने लगीं । सभी की आवाज में कौतूहल था। उनकौ तजरोमेंभ 
वड़ी ही विचित्र ओरत थी, जिसे वस के अंधेरे मे एक भगवे कपड़ों बाले वावा जी 
ने छेडा था । उन्हं लग रहा था कि उनके साथ वड़ा भारी धोखा हुमा है । इतनी 
वड़ी वारदात हो गयी ओौर उन्हे खवर भी न लगी । उनकी आंखें कर रही थी -- 
वेचारी कँसे फूट-षटकर रो रही थी । जरूर कोई ज्यादती की होगी वावा जीः 


ने। 
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मैते एक स्थूल-सी दृष्टि से उन ओरतों को देखा । व्यवितगत कारणों से 


ग्रस्त होकर ने बडी वेवसी की हालत मे एक अूठ तराशा था उसका खंडन 
करना अव वेकार दै ओर फिरमेरेूठ के कारण इन ओरतो को जो सहज गुद- 
गदी हो रही थी, उसका सुख छीनने का अधिकार मून्ञे न था। सृङ्ञं तो पानीपत 
के आसपास पहुंचते-पहंचते रोना ही था--वावा जा न ता गुल खुले आम एूट- 
पूूटकर रोने का मात्र बहाना द दियाथा। 


१/२, एतन° पी० एन० कालोनी 
नयी दिल्लो-६० 
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महीप सिह कौ कहानियों का नया संग्रह 


कितने सम्बन्ध 


(गत चार-पांच वर्षो मे लिखी गयी कु कहानियां) 


प्रकाशक 


लिपि प्रकाशन 
१ असारी रोड़, नयी दिल्ली-११०००२ 








प्रिय विद्याधथियो, तीथं यात्नियो, पर्यटक 
अव भारत दशन का आसान तरीका यह दै 


किञआपदेशके सरकूलर भ्रमणके लिए पहले या दूसरे दज का सरकलर 
यात्रा टिकट निर्धारित स्टेशनों से खरीदें । इसका रियायती किराया डाक/एक्स- 
प्रस गाड़ी के सामान्य किराए से १५ प्रतिशत कम है । किराया-श्रेणी तथा वैधता 
की अवि (३०, ६० या ० दिन) यात्रा की कुल दरी पर निभर करेगी । मागं 
मे आप जिस स्टेशन पर यात्रा विराम करना चाहं ओौर जितने समय के लिए 
करना चाहं उसके लिए आपको अनुमति होगी क्रिन्तु यह्‌ अवधि टिकट वैधता की 
अवधि से आगे नहीं होनी चाहिए। 


हमने आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ३० प्रकार के मानक सर- 
कूलर यात्रा टिकट निर्धारित किये ह । इनमे भारत के सम्पुणं मनोरम दर्शनीय 
स्थलों को शामिल किया गया है । इनमे से आप किसी भी एक यात्रा का चयन 
कर सकते हैँ । 


यदि आपने अपनी सुविधा के अनुसार भपना कोई अलग से कार्यक्रम बनाया 
है तो आप कृपया इस सम्बन्ध में हमसे व्यवितगत रूप से सम्पकं स्थापित करे या 
अपनी आवश्यकता के वारे मेँ हमे लिखें । हम आपके भ्रमण कार्यक्रम से लिए 
रियायती किराये का हिसाव लखाकर आपको जानकारी देंगे । (यह्‌ आवश्यक है 
कि यात्रा सरकूलर होनी चाहिए गौर यात्रा की द्री २४०० किलोमीटर से कम 
नहीं होनी चाहिए तथा प्रभारी किरायादरी सीधे यात्रा मागं द्वारा भ्रमण सूची 
मे दजं प्रारम्भिक स्टेशन ओर सवसे दूर के स्टेशन के वीच की दूरी से तीन गुना 
से अधिक होनी चाहिए) 


विस्तत जानकारी के लिए कपया समीपवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर या 
तम्बलितं मंडल के वाणिज्य अधीक्षक से सम्पकं स्थापित करे या टेलीफोन नं० 
३८७३२ ६/२८७५०३ पर जानकारी प्राप्त करे । 


मुख्य वाणिज्य अधीक्षकः 
उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली । 
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वयनकर्ता की ओष्ट से 


आज से अरवों वपं पूर्वं जव आदमी आदमीन होकर सिफ़ं आदमी नामका 
जानवर वालो से ठका, जंगलो में हिसक जानवरों से डरता हमा घूमता था तव 
ही किसी हिसक जानवर ने वालों वाने जंगली (आदमी) पर हमला किया ओर 
इस घटना को पेड पर चट अन्य आदमी नामके जानवर ने देखा । देखते ही वह्‌ 
जंगली जानवर “हो हौ, हो" की आवाज से चीखता चीत्कार करता रहा । यही 
मूलत आदिम अर्भिन्यवित थी । यही 'हो-दो' की आवाज आगे आकर नाद, शंख 
ओर रणभेरी मे वदल गई। यह्‌ अभिव्यक्ति वायवीय थी। इसके वाद, बहु जंगली 
आदमी डरा हज पेड़ से उतरा । अपने को वचाने, ओर हिसक जानवर को याद 
रखने, तथा उसके रहने के स्थान को भी मन मे वसाने के लिए, एक पत्थर पर, 
उसने उरते-डरते कांपते हाथों से हिसक जानवर की आकृति खीची ओौर बरावर 
मे दम तोडती मानवाकृति-- वह पत्थर दुषंटना के स्थान पर रखकर भाग खडा 
हमा । यह दूसरी आदिम अभिव्यक्ति थी । अव वह्‌ इधर नही आना चाहता था। 
इसी प्रकार से अर्थं पहले आये शब्द वाद स । अपनी ओर अपने जैसो की सुरक्षा 
कला ओर अभिव्यक्ति का एकमात्र प्रतीक वना । भाषा, कविता, संगीत, कला 
ओर समाज का गठन सामाजिक सुरक्षा के विकास का एकमात्र सूत्र भी'। 

ओर आज के कुठ कवियों मं जो दीखता ठे वह विस्करुटी सगम आर चेतना 
की विस्करुटी अभिव्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं कविता के वायवीय अर्थो को 
शब्दजाल से पकड़ने की आधुनिक कवि की परम अभिलाषा रही हं, वह इतिहास 
मेँ ओौरसमाजमें जो कुठ टूट गया है उसको परम मनोविज्ञान के माध्यम से 
वार-वार महसूस करके अभिव्यवत करने मे अपने को असमथ पाता है, ओर 
वह फण के मातहम किसान कारीगर ओर मजदूर कौ वगल मे खड़ा होकर 
सिफं दम्भ महसूस करते हुए कविता करता है, वह्‌ आदमी आदमी होनेकी 
'वे्दमानी' जो हेम इतिहास से निकलकर सामन्तवाद ओौर सामन्तवाद से निकल- 
कर सरकारी समाजवाद में जी रहै है, वहं “विस्किटी चेतना" से नहीं बल्कि 
सामाजिक चेतना के साथ जानते-वृक्षते, सोचते-सम्नते अभिव्यित होनी चाहिषए। 
मनव प्रकृति खोजी प्रवृत्तिहै। इस प्रवत्तिकी अभिव्यविति का सवस पहला माध्यम 
रंग चिव ही है एेसा मेँ मानता हं । परन्तु हारो 0 स शब्दों के अभ्यास के 
कारण आज शब्द प्रमुख हो गये है । क्योकि नवजात वच्चे पर रंग ओर ध्वनियां 
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पहले प्रभाव डालती ह शब्दों का वाद में अभ्यास करना पड़ता जो हम सिखाते 
ह । फिर जिसके हम आदी हो चुके होते ह! विना अर्थं जाने । यहां, शब्द ओर रंग 
को समान रूप मे समक्षने परखने ओर अभिव्यक्त करने वालों कौ कू कविताएं 
प्रस्तुत है । यह्‌ एक प्रयास है, जिसमें शब्द ओर रंग का अन्तर उजागर हो सके । 
परन्तु शब्दो का हजारो-हजारों वर्षो से चला जा रहा अपना एक्‌ ब्रह्मांड टै, 
जिसका चित्रकारो पर भी प्रभाव पड़ता दं इसलिए ये कविताएं, शायद एकदम 
अनूटी ना लगे, पर अपनी खास अभिव्यवित लिए हुए जरूर हं । 


हरिप्रकाश त्यागी 





संचेतना का आगामी अंक 


आधुनिक उद्‌ साहित्य विशेषांक 


हमारे युग मे मनुष्य पर क्या बीती 
उर्द्‌ लेखकों ने मनुष्य को इस यन्त्रणा- 
यावा को किन-किन रूपों मे ओर 
किस-किस अन्दाज से देखा ओर 

पेश किया 


इसका एक प्रामाणिक दस्तावेज 
कहानिया, नाटक, शायरी 

ओर समीक्षात्मक लेख 

(हिन्दी मे पहली बार) 

इस अंक के अत्तिथि संपादक : देवेन्द्र इस्सर 


चित्रकारो की कवितार्‌ 
चयन : हरिप्रकाश्च त्यागी 


बच्चे का सप्ला ओष्ट 


उसकी लदा / अवधेश क्षमार 


वच्चा दिन भर सी-एेसी असम्भव 
चीजों कौ मांग करता रहा 
जो कि उपे सपने में भी नहीं मिल 
सकतीं थी । 
खेर वे उमे नहीं ही मिलीं; फिर वह सो 
गया । 
जव वह्‌ सो गया तो सपना उस वच्चे 
सेवे सव असंभव चीज 
छीन-छीन कर अंधेरे में टुपाता रहा 
जो वह्‌ उस वच्चे को नहीं दे सकता था 
सपने में । 
बच्चा आपसे ज्यादा से ज्यादा 
क्या माग सकता है? 
एक चांद 
एक शेर 
किसी परिकथा मे अपनी 
हिस्सेदारी 
ओर आपका जूता। 
आप उसे ज्यादा से ज्यादा वया दे 
सकते हैँ ? 
आप उसे दे सकते हँ अपना जूता 
केवल एक चीज 
बाकी तीन चीजें करिता के हवाले 
कर देते है। 
फिर वह्‌ जिन्दगी भर सोचता रह्‌ 
जातादै 


८४ 


जन्म : ७ जून १६५१ (देहरादून) 
रुचि , चित्रकला, शिल्प, रंगम॑च ओर फिल्म 
सुमप्रति : प्रीलांस कपमशियल आटिस्ट 
रचनाएं : चौथा सप्तक 

जिप्सी लडकी (कविता-सं ग्रह) 


४७१, गरुर रामदास नगर, लक्ष्मीनगर, 
हदिल्ली-११०००२ 
[] 


कि अपना पैर किसमं डलि ? 
जते मे या उस कितावमे। 
काली सलेट पर खड़ा की सफेदी के 
सहारे वच्चा 
अपनी लड़ाई शुरू करता हं 
ओर सफेद कागज पर क।ली स्याही के 
वल पर 
अपनी लड़ाई पक्की करता जाताहे। 


कजं / अपरया व्छैर 


स्सिंथम जाएंगी, ओर 

कागज पर लिखे 

ट्फ 

उलाहना देंगे कि 

उसने उनका कजं नहीं चुकाया, 
ओर कौनवास परं विखरे रंग 
तुम्हारे बैरंग हाथों पर 
चुपचाप हंसेगे 


व्राऊन पेल्ठिण् 


कभी-कभी लालरंगसे 

लह की गंध आती है ओौर 
कालारंग 

माली की मेहनती उंगलियों का रंग 
परायी धरती पर सुनहरे सूरजमुखी 
बोती कितनी ही उगलिया -- 
अनगढ़ चित्रो की कितनी ही “समञ्न 
तुम्हारी आंखो मे हैँ चिव्रकार 
सडक पर फले अनगिनत हाथ 

शून्य में 

जिनपर न आज की धप है 

नकल की कोई लकीर 


जन्म १६५४। अपने चित्रं की चार 
प्रदशिनियां कर॒ चुकी है-दिल्ली, वम्बई 
ओर लंदन मे । अंग्रेजी मौर पंजावी में कवि- 
ताए लिखती है भौर इंडियन एवसप्रेस (चंडी- 
गद्‌ संस्करण) के लिए दिल्ली की सांस्कृतिक्र 
गतिविधियौ पर नियमित स्तम्भ लिखती हँ । 


वी-१९९६, नीति बाग, नयी दित्ली 
[] 


जन्म १६५५। अपने चित्रो की आठ 
प्रदशिनियां कर चुके ह--दिल्ली, वम्बई, 
कलकत्ता ओर हालड मं । अंग्रेजी में कविताएं 
लिखते ह । 
[] 


पर तुम अपने ब्रश की नोक में 
वह्‌ मटियालारंग 

जरूर तलाशते रहना जो 
तुम्दारे ओर उनके हाथो का 
साज्ञा रंग" है । 


व्ममय | अन्रिल रेवरी 


उसकी उदास अखं 

तुम्हें देखती दै, ओर 

तुम्हारा ध्यान तभी दूटता है 
जव वे पलक ज्ञपकती हैँ ओर 
तुम 

जागते हो, ओर सोचते हो, कि 
तुम्हारी उस्र के वेहतरीन साल 
गजर चुके टै । 


हस्त / उमे वर्मा 


आजकल 

हर भर्जुन के पास भी 

एक कत्ता होता है 

जाता है स्वगं तक 

ध्म राज के पीठे पीषठे-- 

स्वगं के द्वार खरोंचता हे 
अन्दर जाने के लिए भौकता है 

पता नहीं अन्दर जाता हैया 

बाहर रह जाता है । 

ˆ“ "बह्रहाल 

आजकल स्वग मे 





अग्रणी युवाचित्रकार ज्यामितिय आकारो 
को लेकर मौलिक कायं किया, जापान फंलो- 
शिप पर भी गये, चित्र प्रदशंनी का आयोजन 1 
५-३३७ ग्रेटर कंलास-९ 
नई दिल्ली ९१९००४८ 
{1 


कृत्तो ओर विल्लियों 

ओर सापो ओर छषूदरो 

की भारी तादाद रहती है-- 
स्वगं की सरकार इनका बहुत 
ध्यान रखती है 1 


द्मवानलल 


सारी रात रहा दावालन 
लपटे आसमान तक पहुंची 
घर बाहर, वंठका, ओसारा 
सव कुछ जलकर राख हौ गया 
क्रूर अग्निके प्रलयनुत्यमं 
पत्ता पत्ता ध्वस्त हो गया 
त्रस्त हो गया कण कण, मेरे 
स्वर्णं जगत का.“ 

अच्छा दै, अति स्वस्थ 

कि खण्डी राख वची है-- 
नहीं ्रान्तिहँ 

परम शान्ति हँ 

क्योकि जल गया वह्‌ मन मन्दिर 
जिसमे मेने अमित प्रेमसे 
अगम स्ेह से 

अतिश्रद्धासे 

तेरी मूति प्रतिष्ठितिकीथी 


तौ | गीता वढेरा 


म॑ 

कभी-कभी 
सोचा करती हु, 
क्यूं यह मन-- 
भोला पाखी-- 


बचपन रे ही प्रकृति को कवारी आंख से 
देखा तो उश्नमे अनेक रंग क्लिलमिलाते से प्रतीत 
हुए । लगभग २२ बसंत एवं वरसातों से गूज- 
रते हुए कलिज अव आटं से संवेदना को रंग 
से मिलाने की शिक्षा ली। कविता की आव- 
ए्यक शिदृत से महसुस करती हं । वहत पहने 
से । "दूसरा दिविक' मे कविताएं । 
प्रकाणित : कांक्रीट पौएम्स का एक व्यक्तिगत 
संकलन--'अंण'- प्रकाशित । अंण नाम से 
दिल्ली, चण्डीगढ़ ओर जमंनी में कला प्रदर्णनी 
सी-७,७१९ ईस्ट आव कंलाश 
(डी. डी. ए- एलट्‌स) 
सूरज पवेत, 
नई दिस्ली-११००२४ 





वार-वार, 
कटे कांच की दीवार पर वट, 

पुरा दिन गुजार लेता है । 

अपने कटे पांव कौ 

टीस को भ्रूलकर, 

एक ओर दिन 

आसमान को समपित कर देता दै । 


एमं ्न्नाटा । 
आात्रितवीर क्ल 


सुलगती दोपहर 

सूना नगर 

भरपूर सन्ताटा 

धुपहले आस्मां को छेदता पिघला हभ 
तांवा 

मेरी छत से वरसता 

मेरे नल से है टपकता 

क्रतरा, क्रतरा । 

सुलगती दोपहर 

नीला जहर 

है खामी का कवं हर एक सांस में 
उतरा 

घुटन मुशकिल तो है लेकिन 

हवा शोला 

मगर यह्‌ सिसक्ियो मे 

चुपके चुपके 


जन्मः : कमी --१ मई १९५३ 

हिदृस्वानी ओर अगरेजी के करवि--विधिन्न 
प्-पदिका्ों मेँ प्रकाशित । अंग्रेजी कचिता 
के दो संकलन प्रकाणित। राज्य स्तर्‌ की कला 
्रदणंनियो ये भाग । पत्रकास्ता के सा जुड़ 
रहै । रंगमंच पर कई वपं से सत्रिय । 


[1 


कौन वागी हौ गया, यह्‌ कौन रोता था 

अभी कूठ देर पहले, 

मेरा मासूम वचपन 

खाट पर चुपचाप सोया धा | 

सुलगती दोपहर 

क्रमसिन लहूकालालदहो जाना 

ओर मेरे जेहन पर वरसाता कितने ह्‌ 

हौड 

गर्म सन्नाटा 

जोदहैभरपूर-फिरभी मागता हं 
लप्ज । 


निष्कर्षं | हरिप्रक्छश्च त्यागी 


जहां तुम दस्तक, 

दे रहेह 

तुम्रं अहसास भी नहीं 
वहां नहीं है 

कोई भी दार 

एक अभेद्य 

लाल पत्थर की 
दीवार-- 

जिसपर पड़ती है 
तुम्हारी थापे, 
च्‌पचाप । 

तुम्हारे स्वर संगीत को 
दरख्तमे वदल कर 
कीले ठोक 

बनायी जा रही हैँ 
दहलीज, जिसका स्पशं 
तुम्हारी सासं 

कर सकती टै 

या 


ठ 


उस पार होने वाली 
हरकतों कौ सरसराहट 
मेरे नथुनों ओर 
नाघूनों तक पहुचती है । 
आंखे मेरी भी 

देखती है-- 

तुम्हारे हाथ 

ओर 

नाखून रहित शब्द, जो 
मांगते-भुनाते 

समय के साथ-साथ 
जरूरत से ज्यादा 
सफेद हो गये ह । 

आखें देखती हैँ कि 
शव्द 

तुम फकते हो 

पुरी ताकत से । 

म दबोचलेता हं 
हथेलियो मे 

खाली कारतूस की तरह 
तव तुम्हारे शब्दों मे 
होती है 

रामायण ओर 

मेरी हस्तरेखाओं में 
महाभारत । 

मेँ बोलता हं तो तुम 
समञ्च लेते हो 

फूल उ्गेहै 

आकाश मे । 

फूल विखरते है कि 
आकाश मे धूध 

बहुत है ओर 

शब्द 

दफन हो रहै ह 


६० 


जन्म १५ नवम्बर १६४९६) उत्तर प्रदेण 
के एक गांवमे इष्टरमीडीएट करने के वाद 
लगातार दिल्ली मे, कला ओर साहित्य से 
जड रटे, चित्रकार की दैसियत से विशष 
याति प्राप्त की 1 दिल्ली मे करई एकल चित्र 
प्रद्नियां तथा आवरण शिं रके मध्मसे 
सभी प्रम प्रफोणको से सम्वद्। हिन्दी को 
प्रायः सभी पत्विकाथं मं चिव प्रकाशित 1 
छटपुट कविताएं चित्रकला पर लव इध्रर 
उधर विन्दी पलिकाओं मे, एक उपन्यास 
“'दृरा आदमी लाओ" तथा मृष्टा का 
कानूनी ह्या" पुस्तकं ` प्रकाशित । “नाखून 
उवडने की रात्‌” कविता-सग्रह्‌ माच तकर 
प्रकाणित ॥ 


डी० ६३६, डी० श्राई० जेड° एरिया 
मन्दिर माग, नयी दिल्ली 
[] 


१० अक्तूव्रर, १ &४६-मदस्से से महा- 
विद्यालय तक दजं॑ होता रहा ओर वाकी 
यात्रायों से-पर अकेला रहा मेणा । ३० वषं 
में पौरे नहीं लौटना चाहता-कविता मे-- 
जिस व्यवित का सूजनात्मक-ल्पान्तरण होता 
है- वही मेरा रहे ओर उसका दी हरवार 
नया जन्म हाता दै--दोता रहे यदी मेरी 
कोशिण दै- 

३३७, प्रकाशगलीौ, 
तेलीवाडा, दिल्ली-६ 
[1 


सीखचों मे जहां 
काले वालोंम 
सफेद वाल-- 
लहर लहर 
आकाश गंगा की तरट्‌ 
लहराते हैं । 

मैने नदीं चाहा 
शब्द वने वारूद 
फूल ओौर आकाश 
या सिफं 

तुम्हारी हथेलियो सं 
दुबका इतिहास । 


गै जो आवाज उठाता 
हं | प्रतार्पासह 


“नगर कौ बुजियो पर 

खड लोग 

चीखते है-समूहमे। 
वे अपनी कड़वाहट को 
कोई नाम नहीं दे पाते 
मै जो भावाज उठाता हू 

। गाता हू" 

(ध्वंस होती बवंर-जातियों के बीच) 
वह्‌ उनका ही मरण-राग है 
मै उन सवकी आवाज का 
बारूद इकटा कर । 
कविता तो अंगार मे वदल रहा हूं !" 


प्संवतना ठपलन्ध है- 


रिल्ली-नयी दिल्ली 


© 


सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी, मद्राप्न होटल, कनाट प्लेस 

बौ° एन० सूरी एण्ड कम्पनी, कनाट प्लेस 

प्रकाश मेहरा एण्ड कम्पनी, रीगल विल्डिग, कनाट प्लेस 
श्रोराम सेन्टर आफ आटं एण्ड कल्चर बुक स्टाल, कालेज रोड 
अपर्णा स्टोर, दयानंद मागं, दरियाग॑ज 


© 


© 


© 


© 


चंडीगद्‌ 


० कलेकिटव बुक सवस, $. ¢. 0. 57, 58, 59 सेक्टर 17-0 


जोधपुर 
० मंगलसिंह, न्युज पेपर एजेन्ट, रेलवे रोड 


पटना 


° पारिजात प्रकाशन, डाक बंगला रोड, पटना-1 


कानपुर 
° साहित्य निकेतन, गिलिस बाजार 


स्जनात्मक साहित्य के प्रकाशन में महत्वपृणें योगदान 


अभिनव अपरिहायै कू कथा कृतियाँ 


भूत का मविष्य 

गली अगे मुडती है 
भेदिये 

रव्तयाला 

भंवर जाल 

जल दूरता हभ 
अपे लोग 

छोटे-छोटे पक्षी 
परछाइयों के बीच 

दो कहानियों कं बीच 
सीदियां 

एक ओर हिन्दुस्तान 
समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 
कोरजा 

गलत पुरुष 

धरती ओर नींव 
राजतिलक 

मगध कीजय 
दावेदार 

अनित्य 

चित्तकोबरा 
टुकड़ा-टुकडा दमी 
उपसंहार 

अबरक के पूल 
बंटता हभ आदमौ 
कच्चे मकान 


इलाचन्द जोशी 
रिवप्रसाद सिहं 
शिवप्रसाद सिह 
भिक्खु 
भिव 
रामदरण मिश्र 
रामदरण मिश्र 
गौलेण मटियानी 
शशिप्रभा शास्त्री 
शारिप्रमा शास्त्री 
शणिप्रभा णास्ती 
कामतानाथ 
कामतानाथ 
मेहरुन्निसा परवेज 
मेहरुन्निसा परवेज 
जगदीशचन्द्र पांडेय 
शिवसागर मिश्र 
शिवसागर मिश्च 
गिरिराज किशोर 
मृदूला गगं 
मृदुला गगं 
मृदुला गं 
योगेश गुप्त 
योगेश गप्त 
निरुपमा सेवती 
निरुपमा सेवती 


ओर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अद्वितीय कृति 


प्रथम्‌ प्रतिश्चुति 


आशापूर्णा देवी 


नेशनल पल्लिशिग हाउस 
(स्वत्वाधिकारी : केऽ एल ० मलिक एण्ड सस प्रा० लि०) 


२३, दरियागंज, नयो दिल्लो-१९०००२ 
शाखायं : जयपुर, इल।हावाद 


18.00 
35.00 
12.50 
35.00 
5.00 
45.00 
28.00 
20.00 
25.00 
15.00 
21.00 
12.50 
7.00 
18.00 
12.00 
18.00 
18.00 
22.00 
10.00 
37.50 
15.00 
12.50 
25.00 
15.00 
15.00 
12.50 


50.00 


भरचारक वक कलव बढ़ते हृए मूल्यो की चुनौती स्वीकार करता है भौर उच्च- 
कोटि कौ कथाकृतियां कम से कमं मूल्य मेँ उपलब्ध कराता है । 

चारक बुक कलव के सदस्य वनिये ओौर आधे मूल्य मे पुस्तकं प्राप्त कीजिए । 
भ्रचारक बुक क्लब का महर्वपृण अवदान 


मनु शर्मा 
° द्रौपदी की आत्मकथा ५.०० 
० द्रोण की आत्मकथा ७.०० 
० कणे कौ आत्मकथा ९.9 
° केवोले मां तुमि अवले ३.०० 
० एक लिग का दीवान 5.०० 
° अभिशप्त कथा (प्रकाष्य) र 
हिमांशु श्रीवास्तव 
° लोहे के पंख  ,6 
° नदी फिर वह्‌ चली ८.०० 
० सिकन्दर ५.०० 
° कहास मे जलती धूपवक्ती १.५० 
डा० देवराज 
० पथ की खोज १-२ प्रत्येकं १०.०० 
कृष्णचन्द्र शर्मा भिक्वु' 
० नागफनी ` ५.०० 
° रेवती १०.०० 
रामदरश मिश्च 
० पानी के प्राचीर ६०.०० 
दुगप्रिसाद श्रेष्ठ 
० ३१ चण्डीवोषस्प्रीट ३.०० 
राजेन्द्र अवस्थी के कहानी-संग्रह 
० लमसेना ४.०० 
° फिसलती हुई मछली ४.०० 
। प्रचारक बुक कलव का बारहुवां सेट 
० तभशिला की राजमाता उरग राय केशवराय ओज्ञा ६.०० 
० फिर महकंगे कदम्ब शकुन्तला पाण्डेय ७.०० 
० ऊवे लोग तीची गलियां बी° आर० पदम ४.०० 


प्रचारक तृक क्लब 
| हिन्दी प्रचारक सस्थान 
पोऽ वाक्स १०६, पिशाच मोचन, वाराणसी-२२१००१ 


१६८६० करे लये प्रकाशन 


आलोचना : 


ह्िदी साहित्य विधां ओर दिशाणएं 


कविताः 


ङवते इतिहास का गवाह 


सूने चौराहे पर 


उपन्यास : 

साधू परचारी 

परिक्षा गुरू 

अनोखे मित्र 
कहानी : 

मुखौटे 

गुलमोहर की हंसी 
नाटक: 

डाक्टर 


सोनजूही बीमारदै 


बाल साहित्य: 


मेरा विनास-मेरी शिक्षा 


आंगन का फूल 
भविष्य का सुख 
नागरिक जीवन 
मनोहर कथाएं 


डा० शशि भुवन सिंहल 


जगदीश चतुवेदी 
मनोहर वंयोपाध्याय 


सुदीप 
श्री निवासदास 
हिमांश जोशी 


कष्ण कमलेश 
पुरुषोत्तम चक्रवर्ती 


विष्ण्‌ प्रभाकर 
सुरेश सेठ 


जगदीश चन्द्र वर्मा 
महेशचन्द स्वदेशौ 
आचाय चतुरसेन 


11 9) 


डाँ° इन्द्रजीत शर्मा 


प्रवीण प्रकाशन 


महरौली, नरई-दिल्ली- १९१००३० 


५ 
०५.०० 


२०.०० 


१२.५० 


१२.०० 
२२.०० 


६.०० 


१.५० 
८.०५ 
४.०० 
२.५० 
४.५० 





अपने फएटैश्न को सक-सुधषा एष्व 


इस वात से कोई इन्कार नहीं कर सक्ता कि साफ-सुधरा वातावरण व्यक्ति 
के चरित्र की अभिव्यवित करता टै ओर हमारी प्रवृत्ति को बनाता है। एसे 
वातावरण से यानं द-दी-जानंद मिलता टं 1 

हम अपने घरोंको खुला ओर इवादार रखते ट । तव इस्त बात को सावं 
जनिक स्थानों के लिए क्यो न लागू किया जाए ? < 

रेलवे प्लेटफार्मो, प्रतीक्षालयों, सवारी डिव्वों ओर वास्तव मे किसी भी 
स्थान, जहां लोग॒ अधिकांशतया इकट्‌ठे होते दै, यह बहुत ही महत्वपूणं है कि 
इनके आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखा जाए] 

हमने रेलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके बहुत ही अच्छे परि- 
णाण निकले है । रेल अव अधिक्‌ आक्क लगने लगी हँ ! फिर भी, इस दिशा मे 
ओर अधिक सुधार किए जाने कौ गुंजाइष है। हम इसमे सुधार लाने के लिए 
भरपूर प्रयास कस्ते रदेगे । 

आप शी रेलवे की सहायता कर सकते है । इस बात को ध्यान मे रखते हुए 
कि आपके आसपास के क्षेव मे कोई गंदगी नहीं है, आप स्टेशन ओर निकटवर्ती 
स्थान को साफ-सुधरा रखें । इस प्रयोजन के लिए रेलवे के सफाई कमम॑चारियो की 
सेवाएं प्राप्त की जा सकती है । वे आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहैगे । 

आपको सिवाय कृडादान के, कूड़ा आदि इधर-उधर नहीं फेंकना चादिए । 
आपकी ओर से दिए गए थोड़े-से सहयोग से भी हम आपको बेहतर सेवा प्रदान 
कर सकते हं । 


रेलवे आप ही कौ सम्पत्ति है 
इसे साफ रखिए 


उत्तर रेलवे 








ख तीन साल दक चल ण्थार 
~ €» 







दो बच्चों जन्मम तीन सालका 
अंतर रखिए । 


वच्चे के मानसिक ब शारीरक विकास मे 
शुरू के तीन साल व महत्पूा हते है । उते 
प्रापके लाड प्यार को जरूरत टोती टै । यह 
भ्राप तभी कर सवतो रह जव श्राप पर उससे 
छोटे वच्चे की जिम्मेदार न हो 1 इसलिए 


ल्त ह त ध ॥ 
र से कम तोन स्ाल का श्रतर भ्रवष्य॒श्रधिकं जानकारी के लए समो के 
४." स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पक कर्‌ ॥ 


पहले बच्चं क्ता अधिकार 


08५0 84/24 








हिदी काव्यसमीक्षा कौ मेकमिलन का 




















योगदान 
अरविद सप्तक काव्य 21.20 
अशोक चक्रधर मुवितवबोध कौ काव्य प्रक्रिय 201 
आचामं नंददृलारे वाजपेयी कवि सुमिव्रानंदन प॑त 15.90 
साचार्थं नंददुलारे वाजपेयी नरह कविता 19.10 
आचाय नददुलारे वाजपेयो कवि निराला 40.00 नः 
जगदी चतुवदी च आधुनिक हिदी कविता 19.10 ~ ˆ 
नवल किशोर भाधडा वच्चन : जीवन ओौर काव्य 29.70 ४ 
। नरे्रमोहन लंवी कविताओं का रचनाविधान 29.70 
| प्रभाकर श्रिय हिदी कविता की प्रगतिशील भूमिका 27:55 द 
| प्रेमणंकर = भविति काव्य कौ सामाजिक क. 
। <= । सस्कृतिकचेतना 29.70 ` 
। भारतभूषण अग्रवाल `  कविकी दृष्टि ˆ 31.80 .. 
गोविद द्विवेदी नई कविता मे विव का वस्तुगत' ध 
परिप्रेश्य 24.40 
शिचमंगल सिद्धांतकर निराला ओर सुक्तछदः ` 19.10. 
। रामदेव शुक्ल घनानंद काकाव्य “ 
| रामदेव शुक्ल । घनानंद का श्छुगार काव्य 
| राममूति त्रिपाठी आगम ओर तुलसी 1 
। रामस्वरूप चतुर्वेदी कवितायात्रा : रत्नाकर से रघुवीर ` 
। ललित शुक्ल नया काव्य : नये मूल्य 
विजया शर्मा ` आत्मजयी : चेतना मौर शिल्प 


। विजयबहादुर सिंह 


। विष्वं भरनाथ उपाध्याय तथा 
मंजुल उपाध्याय 
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